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4 १० । अलुक्रम 


अस्तावना 


आचायंवर दंडी ने बहुत ठीक कद्दा है कि-- 


आदिराजयशोविम्बमादर्श' प्राप्प बाड़ मयम्‌ । 
तेषामसब्रिधानेडपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥. 


वाणी रूपी दपेण में पूर्व नरेशों के यश रूपो प्रतिबिंब के प्राप्त 
रहने पर उनहे न रहने पर भी वे नष्ट नहीं होते । अर्थात्त्‌ 
कवियों तथा लेखकों द्वारा निबद्ध पहले के महाराजाओं के कीर्ति 
स्वरूप जोवनचरित्रों के रहते हुए उन राजाओं के नष्ट हो जाने 
पर भी थे जीवित से बने रहत हैं। उनके विचार, उनकी कृतियाँ 
सदा बनी रहतो दें और वर्तमान तथा भविष्य के मनुष्यों के लिये 
आदशो होता हैं। मनुष्य की कृतियों में, यदि देखा जाय, वो अमरत्व 
की मात्रा सबसे अधिक पुस्तकों ही को प्राप्त है । महाकवियों तथा 
धरदूपंन्धकारों की रचनाएँ ही भर पद्‌ को प्राप्त हो' सकती हैं । 
विशाल स्मारक भवन, दृद्त्तम सन्दिर, चित्र आदि सभी नष्ट हो 
जाते हैं पर ये अमर अन्य रद जाते हैं। आज से दो चार सहख 
व पहिले लोगों के क्या विचार थे, वे क्या सोचते समझते थे, 
उन स्व का पता इन अन्थों से लग जाता है, पर उस समय की 
अन्य मानवी कृतियों कभी कमी टूदी फूटी अवस्था में अन्वेषकों 
द्वारा खोज निकाली जातो हैं। पुस्तकों म॑ एक विशेषता यह भी है 


(२ ) 


कि उनसे हम मनुष्य के वाह्मय स्वरूप के साथ साथ उनके हृदयस्थ 
भावों तथा विचारों को भी जान सकते हैं और उनके पठन से वे 
सजीब के समान कष्ट में सहानुभूति दिखाते हुए तथा आनन्द 
में सहयोग देते हुए पाए जाते हैं । साथ ही ये पंथ सब को समान 
रूप से प्राध्य हैं, और वे उनसे लाभ उठा सकते हैं। संसार 
में वे ही अमर हें जिन्होंने सत्काव्य रे हैं या जिन लोगों ने सत्क- 
वियों को आश्रय दिया है। इस समय जिन प्राचीन तोगों के नाम 
मनुष्य के जिहाग्न पर रहा करते हैं, उन दानवीरों, अबतारों, मह|- 
त्माओं आदि का पता सद्प्रथों ही से हम लोगों को चल रहा 
है। किसी कवि ने ठीक कहा है क्लि-- 


वल्मीकग्रमवेण रामन्पतिव्यप्तिन घर्मात्मजो, 
ब्याख्यात:ः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमांकों सूप: | 
भोजश्चिंतपविल्दर॒प्रभृतिमिः कर्णाडपि विद्यापते: , 
ख्यातिर्यान्ति नरेश्वरा: कविवरेः स्फारैनमेरीरवै: ॥| 


मनुप्य स्वभावत: समाजश्रिय है और यही कारण दे कि वह 
सबेदा मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रद्दता है। किसी भाषा के 
समग्र साहित्य को देखिए सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और 
विचार भरे दे । इसलिए सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने सें, देखा 
जाता है कि मनुष्य को सबसे अधिक आनंद मिलता है । कहा- 
नियों तथा उपन्यासों में मसगढंत ऋल्पित चरित्र-चित्रण होने से 
इनसे अधिक मनोरंजन ऐता है, और नाटकों में भी इसी कारण 
भविक तमाशाई इकटठे होते हैं। इतिद्वास थी सेकड़ों मनुष्यों 
को जीवनियों का संप्रह मात्र हे। बढ़े-घढ़े सत्काव्य आदर्श 


पा हे धरित्र ही चित्रित फरते हैं, जिन्हें लोग बढ़े प्रेस से 
सुनने हैं 


( दे ) 


आदशें बीरों, महात्मा भों, महाकवियों आदि के सच्चे जो बन- 
चरित्र से जो अल्भ्य क्षाभ हम उठा सकते हैं, वह अवस्तविक 
कल्पना-प्रसूत कथानकों से कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि 
एक सत्य है ओर दूसरा अखत्य | उन सद्षन्‌ पुरुषों के दुःख सुख 
के अनुभवों को, कठिन समय के कार्यों' को तथा विचारों को 
अपना आंदश बना सकते हैं। जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो 
सकते । सत्ययुग के 8रिश्चन्द्र और जेता के रामचन्द्र के चरिश्र 
भाज़ तक सब के लिये अनुकरणीय हैं। जीवनचरित्र यह भी 
उपदेश देता है कि मम्ुष्य क्‍या हो सकता है और क्या कर 
सकता है। एक मह्दान्‌ व्यक्ति की जीवनी पाठकों के हृदय में 
उत्साह, आशा, शक्ति और साहस भर देती है, भौोर उन्हें उस 
. आदर्श तक उठने को श्रोत्खाहित करतो है| घादित्य का इन 
कारणों से जीवनचरित्र एक विशेष अंग है पर हिन्दी में ऐसे 
जीवन-चरित्रों की बहुद कमी दे । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सवोत्तम नो कवि चुने गर 
हैं, जिनमें आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राह्मण हैं और एक इन्हीं भार- 
तेन्द्र जी ने उच्त (रिजवड ज्षेत्र' में जाकर 'मदाखलत बेज किया 
है | इन भारतेंन्दु जी को सबसे पहिली जीवनी उनके देहाांत पर 
उनके परम मित्र पं० रामशंकर व्याध जो ने चंद्रात्त के नाम से 
प्रकाशित की थी । इन्हों ने बढ़ी जीवनी लिखने का भी विचार - 
किया था और खन्‌ १८६४ ई० के पन्नों में घूचना निकाली'मी 
यी कि जिनके पास भारतेन्दु जी को जीवनी के जिये प्रपयुक्त 
सामभ्री दो वे उसे उनके पास भेजें या पत्रों में प्रकाशित कर दें, 
पर चन्द्रास्त के बाद वे कुछ न किख सके। भारतेन्दु जी के 
फुफेरे भाई स्व० बा० राधाकृष्णदास जो ने सं० १६०० में 
निकलतनेवाली सरस्वतो के श्रथम भाग में सारतेन्दु जी की एक 


(४, 


सक्तिप्त ज्ञीवनी प्रकाशित की दो, से कहने चार बर्वे वार 
संशोधित और परिवद्धित करने पलतशक हु 
सौ प्र॒ष्ठ की पुस्तक ऐसे नररतदी ९०3 पक कम | 
सपर्याप्त थी और इस पर भी पहले कब कहता की 
फिर उसी की देखा-देखी समाज्ञोचक नाक हक 28 समय 
कटाक्ष किया गया था कि सगेनसंबंदिण के बल शक व 
जीवन-चरित्र लिखना न चाहिए बे कर हे जी 
कुछ अधिक कठोर थी। भारतेन्दु जी डे आस की के 
किसी अन्य को कक्षम न उठाते देख बज जाय दाह 
जी ने ए5 छोटी सी जीवनी लिख ढाज़ी ते बस या ाशिप 
पुरस्कार में मिला | सत्य दी मरों थे कोई पर्व हों, अपने 
भी न लिखें, चलो बस छुट्टी हई। किसीशपर से सौक्‌ कहा दि- 
गुम्हें गैरी से कप फुरसत एम अपने 


: ग़म से कर खाली । 
चली बम दो चुद मिलना न तृमजाजी न | खाली । 


खड्गविक्षास म्रेध के स्व्रामी बा" रामदीन सिंह जी थ 
भारतेन्दु जी की बृद्दत जीचनो पु”. 


५ ” उपास जी ४ तिब्- 
वाने के प्रयत्न में थे और उ8*- 


आम अर एकत्र बडे रहते 
थे। इनके स्वर्गवास होने १५ हद ल्‍ 
ध्रम्दीकार छर ने पर इनक छवि कि 
या शिवनन्दन सद्दाय « हस 


यह पुस्तक पद्िली बार 
अनंतर भारतेंन्दु जी के 
निकलते रहे पर पुनः 


नहीं किया। इनमें रा 
ग्नन्दु भी को जी 


त्दा 


5 
कि 

्ि 

् 


ख्रधश्य हक्नाम्वनी 


'इन दोनों जीवनियों को पढ़ा था और उसी समय से एश्न जीवनी 
लिखने का मुझे भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उप- 
क्रमों के पढ़ने से उत्साह अवश्य संद्‌ पड़ गया था : हाँ सामग्री 
जो कुद्च उपलब्ध हो जाती थी बह एकत्र करता जाता था। सं० 
१६८३ वि० में जब मैंने बा० पोपाल चन्द्र उपनाम गिरिघरदास 

रचित जरासंघधवघ महाझाव्य का संपादन किया और ४सकी 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लगा तब 'विचार था 

'कि इस प्रथ की भूमिका में वा० गोपाल चन्द्र तथा उसके पूर्चज्ञों 
की विस्तृत जीवनी दी जाय पर नई नई बातों का पता लगते 
रहने और इस ग्रंथ की भूमिछा के वढ़ जाने के ढर से बैसा नहीं 

किया गया ।' इस प्रकार साधन एकत्र होते रहने पर भारतेन्दु 

जी की जीवनी लिखने का विचार हृढ़ होता गया । साथ ही बह 

भाव कि अपने दी मातामह की जीवनी लिखने से मुफ पर, स्थातू , 

बा० राधाकृष्णदास जी से भी अधिरन आत्मश्लाधा का दोप 

लगाया जायगा, शिथिल्न द्वोता गया और इस प्रकार यह जीवनी 
क्रमशः तैयार होने लगी। प्रायः तीन वर्ष से अधिक हुआ द्धि 
यू० पी० सकोर द्वारा संध्यापित (हिन्दुस्तानी एके ढेमो! के मंत्री 

महोदय का पत्र मिला कि में भारतेन्दु वा० दरिश्चन्द्र का 

जीवनचरित्र लिख कर उक्त संस्था को श्रछाशित करने के लिये 

दूँ । इस पत्र के प्राप्त होने पर यह जीवनी कुछ शीघ्रता से 

लिखी जाने लगी, जो अब पूर्ण हो गई । ह 

ऐसे जीवनचरित्रों की भूमि में प्राय: लेखकगणा दिखलाते 

हैं कि उन्होंने लेखनी वठाने के लिए अपने नाय$ फो कित द्विद 
कारणों से चुना दे । इन कारणों को वतलाने में वे उत्त नायकों के 
ओदाय, शोल, सौजन्य, वीरता, कर्म, काय शक्ति, कवित्व आदि 
"की प्रशंघा कर दिखलाते हैं कि उनको जीचनी से देश को बहुत 


मना 


( छे ।! 


सत्तिप्त जीवनी प्रक्राशित की थी, जिसे उन्होंने चार वर्ष बाद 
संशोधित और परिवद्धिंत करके पुस्तकाकार छुपवाया था। इस 
सौ प्रृष्ठ की पुस्तक ऐसे नररत्त की जीवनी ऋकहलाने के लिए 
झपर्याप्त थी और इस पर भी पहिले प्रवासी नामक पत्र में और 
फिर उसी की देखा-देखी समाल्ोचक नाम पत्र में ठती समय 
कटाक्ष किया गया था कि सगे-संवधियों को अपने लोगों का 
लीवन-चरित्र लिखना न चाहिए प्रवासो की आलोचना 
कुछ अधिक कठोर थी। भारतेन्दु जी की मृत्यु के बीस बे चाद्‌ 
छिसी अन्य को कज्षम न उठाते देख यदि वबा० राधाकृष्ण॒दासख 
जी ने ए5 छोटी सी जीबनी लिख डाज्नी तो उस पर भी आक्तेप 
पुरस्कार में मिला | सत्य ही गैरों से कोई मतलब नहीं, अपने 
भी न लिखें, चलो वस छट्टी हुईं। किसी शायर ने ठीकु कहा दै-- 
ठुम्ट गैगें से झब फुरसत हम अपने गम से कर खाली। 
चलो ब्रम हो चुका मिलना न द्रमखाली न में खाली । 
सहगविक्षास प्रेस के स्वामी वा० रामदीन सिंह जी मी 
भारतन्दु जी की बृहत्‌ जोवनो पं० रामशंऋर ठयास जी से लिख- 
याने के प्रयत्न में थे और उसके लिए साधन एकत्र करते रहते 
थे इनऊे ध्वगंवास होने पर तथा व्याख जी के जीवनी लिखना 
धअम्यीकार कर ने पर इनके पुत्र रामरणविज्ञय सिंध के भाग्रह से 
था८ शियनन्दन सद्ाय जी ने इस लिखना स्वीकार किया ओर 
या पुस्तक पहिली बार सन्‌ १६०५ ६० में प्रकाशित हुईं। इसके 
अरनतर भारतेन्दु जी की ग्चनाश्रों पर यद्यवि छोटे छोटे त्तेग्ब 
लिय होने रहे पर पुनः किसी ले उनछी जीवनी लिखने का प्रयास 
नहीं फिया। इनमें गाय बद्ादुर बा८ श्याम सुन्दरदास जी क्षिखित 
ना ग्लन्द भी की जीवनी जो नाटकावली की भूमिका सें दी गई 


०, 


रे ि 
हपयाय मम्लसखनीय 


ह। दस बारह वर्ष होते थाए क्रि मैंने 


( ई# ) 


'इन दोनों जीवनियों को पढ़ा था और उसी समय से ए% जीवनी 
लिखने का मुझे भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उप- 
क्रमों के पढ़ने से उत्साह अवश्य संद पड़ गया था ' हाँ सामग्री 
जो छुञ्ञ उपलब्ध हो जाती थी बह एकन्न करता जाता था। सं० 
१६८३ वि० में जब मैंने बा० गोपात् चन्द्र उपनाम गिरिधरदास 
रचित जराखंधवध महाहराव्य का संपादन किया और इसकी 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लगा तब 'बिचार था 
“कि इस प्रंथ की भूमिका में घा० गोपालचन्द्र तथा उनके पूर्त॑ज्ञों 
की विस्तृत जीवनी दी जाय पर नई नई बानों का पता लगते 
रहने और इस अंथ की भूमिछा के वढ़ जाने के उर से चैसा नहीं 
किया गया ।! इस प्रकार साधन एकत्र होते रहने पर भारतेन्दु 
जी की जीवनी लिखने का विचार हृढ़ होता गया | साथ ही वह 
भात्र कि अपने ही मातामद की जीवनी लिखने से म्ुफ पर, स्थात्‌ 
वा० राधाकृष्णदास जी से भी अधिछ आत्मश्लाघा का दोप 
लगाया जायगा, शिथित्ञ होता गया और इस प्रकार यह जीवनी 
क्रमश: तैयार होने लगी | प्राय: तीन वर्ष से अधिक हुआ कि 
यू० पी० सकोर द्वारा संध्यापित (हिन्दुस्तानी एके डेमो! के मंत्री 
मद्दोदय का पन्न मिला कि में भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र का 
जीवनचरित्र लिख कर उक्त संस्था को प्रकाशित करने के लिये 
दूँ । इस पत्र के प्राप्त होने पर यद्द ज्ञोवनी कुछ शीघ्रता से 
' लिखी जाने लगी, जो अब पूर्ण दो गई ) ॥ 
ऐसे जीवनचरित्रों की भूमि में प्रायः लेखकगण दिखलाते 
हैं कि उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने नाय5 को कित द्विन 
कारणों से चुना दै। इन कारणों को वतलाने में थे उन्त नायकों के 
ओदाय, शोल, सौजन्य, बोरता, कम, कार्यशक्ति, कवित्व आदि 
'की प्रशेघ्ा कर दिखलाते हैं. कि उनछो जीवनी से देश को बहुत 


बजा 
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कुछ लाभ पहुँच सकता है। में ऐसा करता उचित नहीं समझता 
ओर इसलिये इस विपय पर छुछ भी नहीं लिखता । भारतेन्दु 
जी का नाम ही यदि इसके लिये पर्यौध्तन सममा जाय तो एृष्ठों 
गुण-वर्णन भी काफी नहीं हो खकता। यहाँ खंगार सप्तशति के 
रचयिता १० परमानन्द जी का केवल एकर श्लोक 5६[घृत कर 
देना पर्याप्त हे-- 
हरिश्चन्द्रत्याउभूदू विदुधरघुनाथश्चिरसुद्ददू 
हरिश्चन्द्रस्येव पक्रटित सुधः पूर्ति सुखकृत । 
महीयस्पोन्मी शत्कुवलय॒क रा का रवि भया 
मद्दीय॒र्या जशे शरदिवधुकोरत्या शशिसखी ॥ 
इस काय में मुझे बहुत सज्जनों से सहायता मिलती है. और 
उन लोगों का में दृदय से अनुगृद्दीत हूँ । वा० राघाकृष्णदाध जी 
फे पिठ॒व्य बा० पुरुपोत्तमदास जी, रायक्ृष्णदास जी, बा० जय- 
शंकरप्रसाद जी, बा० गोकुल्नदाख जी जयपुरी, बा० जगन्नाथदास 
जी बा> ए० 'रत्नाकर!, पं० गणेशद्त त्रिपाठी आदि सज्जनों ने 
भारतेन्दु जी फे विषय में कितनी ज्ञातव्य बातें बतलाई हैं. । भार- 
तेन्दु जी का पुस्तकालय ब्रिल्कुल अस्तव्यस्त था, और वहाँ कुछ 
दिन यराबर जाकर उन सत्र को ठोक कर अपने जल्िये उरसयोगो 
पुन्तकों छा छोंटना तथा फिर उन्हें वहीं पढ़ कर अपने मतलब 
) बातों को नोट रूरना सम्भव नहीं था, इसलिये इनसे विशेष 
लाभ नहीं रठा सफ्ा। कवि-वचन-छुवा आदि की फाइलें भी 
फटी-फ्टी अपुर्ण है। पहिले कभी कभी एक या दो पुस्तकें छाँट 
कर सार ले चाता था शरीर उनसे नोट लेकर पुनः क्ौटा देता था । 
पद यार गेट छागत पर लिखे गए बा> गोपानचन्द्र जो के साठ 
पमठ पद मिले जिनकी मेने एड नई कापी नेयार करा ली । इस 
पाय में र्ाए देग ड्ोने पर मेरे ममरे भाइयों में स एक साहब ने 


ढ 
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उसके लिए तक्काज्ञा किया और स्पष्ट कद्द देने पर उन्हें कुछ ऐसा 
करना नागवार मालूम हुआ । सेवक कवि का पद्ममय मुद्राराक्षस 
.: उक्त पुस्तकालय में मित्न चुका था और उसे भारतेन्दु जी के 
अुद्वाराज्षत्ष से मि्ञान करने के लिए मैंने मेंगवाया। इस पर 
सचना मिली कि दृस्तलिखित प्रतियों के घर के बाहर जामे का 
नियम नहीं है इसलिये यहीं आकर देख छते हैं। सत्य ही घर 
फकने वाले! के दौद्धित को इकसे अधिक आशा रखनी दी नहीं 
' चाहिए थी। हाँ जो कुछ सद्बायता इसके पहिले मित्र चुकी थी, 
क्योंकि इसके बाद कभी मेंने एक चिट के लिए भी नहीं लिखा 
उसके लिए में उनकी सज्जनवता का सबंदा आभारी रहूँगा । 


इसके अनंतर इश्वर की कृपा से बहुत से द्ागजात, पत्न- 
पत्निकाएँ आदि आप से आप मिलती गई, जिनसे इस जीवनी'के 
लिखने में बहुत खह्दायता प्रिली | कुछ कागूजाव की नक्कन्न, कच 
हरी से ली गई । देबातू किस प्रकार सह्यायत्ता पहुँचती रहती 
उध्रका एक उदाहरण यह्द है कि एक वार एक ब्राह्मण देवता 
अपने मकान का कागज कुछ सम्प्रति'लेने के लिये मेरे पास लाए, 
जिससे माधवी के विषय में बहुत कुछ ल्लात हो गया और इसका 
उल्लेख पुर्त% सें दो सी चुका दे । 


सबसे अधिक में इस कार्य में अपने मिन्न पं० केदारनाथ 
पाठक का आशभारी हूँ जिन्‍्दोंने कई प्रकार से मेरी सहायता की 
है। बहुत स्री पत्र पत्रिकाएँ जिनमें कुछ साँम्री मिल सकती-थी 
न्‍नहोंने एकत्र को और किप्न पुस्तक में कौन उपयोगी अंश आप्त 
दो सकता दे उसकी सूचना वरावर देते रहे। कितनो पुस्तक 
इधर उधर से माँग लाए जिनसे कुछ भी नई वातों का पता लग 
सकता था। तात्पर्य यह कि इर्स मंथ के लिये श्वाम्रश्नी जुटाने में 


( ८ ) 


इन्‍्हों ने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए यह इसारे ही नहीं 
प्रत्युत्‌ इसके प्रत्येक पाठक वे घन्यदाद के पात्र हें । 

इस ग्रंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र दिये गये हैं. उनके 
लिये वा० राघाकृष्णदास जी बी० ए० को धन्यवाद देना चाहिए, 
शिन्‍्हों ने अपने चित्र-संग्रह में से इनके फोटो लेने की ध्ाज्ञा 
सहप देदी थी । 

धबके अंत में प्रांतीय सकोर तथा हिन्दुस्तानो एड्लेडेमी को 
घन्यवाद देना उचित है जिनके कारण यह पंथ इतने मतोरंजक 
रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित दो रद्द है | 


दीपमालिका ) 


हे “जजरत्नदास 


पूवज-गण 


प्र हेदी के सुप्रसिद्ध महाकवि वा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरघर- 
दास के पुत्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों 
के प्रेमाराध्य तथा पं० प्रतापनारायण जी सिश्र के कथनालुसार 
ओआत: स्मरणीय” गोलोकवासी भारतेन्दु वा० हरिश्व द्र जी ने निज 
उत्तराद्ध भक्तमाल में अपने वंश का परिचय निम्नलिखित दोहों 
में दिया है-- 
चेश्य--अग्र कुल में, प्रकट, बालकृष्ण कुलपाल । 
ता सुत गिरधर-चरन-रत, वर गिरिधारोी लाल ॥ 
अमीचन्द तिनके तनय, फरतेचन्द ता नन्‍्द। 
हरप्रचंद जिनक्रे भए, निज कुल-सागर-चंद | 
श्री गिरिधर गुरु सेइ के, घर सेवा पघराइ। 
तारे निज कुल जीव सब, हरि-पद भक्ति हढ़ाइ | 
तिनके सुत मोपाल ससि, प्रगंटित गिरिधर दास। 
कठिन करमगति मेटि जिन, कीनी मक्ति प्रकास ॥ 
मेटि देव देवी सकल, छोड़ि कठिन कूल रीति। 
थाप्यो शृह में प्रेम जिन प्रगटि कृष्णु-पद प्रीति ॥ 
पारवती की कोख सों तिनसों प्रगद अमंद। 
गोकूल चंद्रागण भयो भक्त-दास हरिचंद ॥ ; 
पूर्वोक्त उद्धरण से यह ज्ञात हो जाता है कि इनके पूर्वजों में 
राय बालकृष्ण तक का ही ठीक-ठीक पता चलता है। सेठ 
चालकृष्ण के पूर्वजों का दिल्ली के मुगल सम्राद-बंश से विशेष 
सम्बन्ध था, पर उस शाही घराने के इतिहासों में इस वंश का 


घ्‌ भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


कोई उल्लेख मुझमें असी तक नहीं मिल्ा। जिस समय शाहजहाँ 
का द्वितीय पुत्र सुलतान शुजाअ वंगाल का सूवेदार नियुक्त होकर 
बंगाल प्रान्त की राजघानी राजमहल को आया था, उस समय 
इनका वंश भी उसी के साथ बंगाल चला आया। जब बंगाल के 
नवाबों की राजधानी राजमहल से उठकर मुशिदावाद चली गई 

तब यह वंश भी मुशिदाबाद सें आ वसा । इन दोनों स्थानों में 
इनके पूर्वजों के विशाल महलों के खँडहर अब तक वर्तसान हैं । 


मुर्शिदाबाद में इस बंश की कई पीढ़ियों ने बड़े सुख से दिन 
व्यतीत किये थे । सेठ बालकृप्ण के पौत्र तथा गिरधारी लाल के 
पत्र सठ अमीनचंद"” के समय में बंगाल में अंग्रेजों का अभुत्वत 
फल घला था शओऔर इन्होंने इन नवागंतुक व्यापारियों की सहायता 
फर बंगाल की नवावी को नष्ट करने में योग भी दिया था। 
एसी फल के स्वरूप इनकी वह दशा हुई थी जिसका वर्णन 
आगे किया जायगा। उस समय इनका मान भी विशेष था, 
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जिससे इनके तीन पुत्रों को राजा और एक को रायबहादुर की 
पदवी ग्राप्त हुई थी।सेठ असीनचंद इतिहास-प्रसिद्ध पुरुष हो 
गए हैं और इनके पिता तथा दादा का कुछ भी बृत्तान्त नहीं 
मिलता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले दिया जाता है। 
मुऱल-साम्राज्य का अवनति-काल औरंगजेब की मृत्यु से 
आरंभ होता है और इसी काल में इस जजरित साम्राज्य की सीमा 
| पर के ग्रान्तों के अध्यक्षगण धीरे धीरे स्वतंत्र 
सेठ अमीनचंद होने लगे थे। औरंगज़ेव के पौत्र अज़ीमुश्शान 
तथा प्रपौत्र फ़रुख सियर की सूबेदारी के समय 
में मुर्शिद कुली खाँ बंगाल का दीवान था, जो फ़रुख सियर 
के सम्राट होसे पर बिहार, बंगाल तथा छड़ीसा का सूवेदार 
नियुक्त किया गया था। इसकी मृत्यु पर इसका दामाद 
शुजञाउलमुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र सफ़ेराज खाँ क्रमशः 
प्रांताध्यक्ष (सूबेदार) नियत हुये। सन्‌ १७४० ई० में अलीवर्दी 
खाँ ने सफ़राज खाँ को युद्ध में मार कर बंगाल पर अधिकार कर 
लिया। इस प्रकार देखा जाता है कि ये लोग नाम-मात्र के मुग़ल- 
सम्राट के अधीनस्थ कहलाते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे । 
अलीचर्दी के पुत्र न थे, पर तीन कन्यायें थीं, जो इसके बड़े भाई 
हाजी 'मुहम्मद के तीन पुत्रों को ब्याही गई थीं। इन सभी 
था। ज्ञात होता है कि नवाब दरबार से अधिक सम्बन्ध होने के कारण 
फ़ारसी शब्द अमीन?, जो सेठों के लिए. बहुत उपयुक्त है, नाम में 
लाया गया है और उच्चारण अमीं सा करने तथा लिखते लिखते 
चंद्रविंदु के लुप हो जाने से अमीचंद रद्द गया है। फ़रारसी में 
चन्द्रविंदु के न होने से पूरे वर्ण 'नूँ ' का प्रयोग होता है। निखिलनाथ 
राय को सुर्शांदाबाद काहिनी,? पुस्तक के ६७ पए० पर भी अमीनचंद 
ही दिया है। 
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ऋन्यायों के संतानें थी पर इनमें सबसे छोटी पुत्री को जैलुल- 
आवदीन से जो एक पुत्र था उस पर अलीवर्दी खाँ की अत्यधिक 
ममता थी। सन १७४५६ ३० में यही वालक सिराजुद्दीला की पदवी 
स बंगाल का नवाब हुआ | 
सन्‌ १६४४ 8० में मुगल सम्राद शाहजहाँ की बड़ी पुत्री 
जहाँगाग वंगम के सुवासित वस्यों में किसी प्रकार आग लग गई 
आर घुकाए जाने तक में वह अत्यंत्त जल गई । देशी हकीमों से 
विशेष लाभ न होने पर सूरत से श्रेचील वाउटन नामक एक 
डाक्टर युलाया गया, जिसने शीघ्र दही उसे आरोग्य कर दिया। 
पुरस्कार पूछने पर उस निस्वार्थ देश-प्रेमी ने यही माँगा कि 
उसके देशवालों को बंगाल में विना कर दिए व्यापार करने तथा 
कोटी घनान की आजा दी जाय | अपन इच्छानुकूल फ़र्मान लेकर 
यह गाजमदल पहुँचा जहाँ बंगाल के प्रांताध्यक्त आर शाहजहां 
के द्वितीय पुत्र मुलतान शुज्ञाअ का दग्वार लगता था। यहाँ भी 
; शुज्ञात्र के ज़नाना महल के एक असाध्य रोगी को अच्छा 
फर दिया, जिससे शाहद्धादा भी बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसकी 
ग्ज्ञा में हुगली में कोठिया खुल गई । इसकी शाखाएँ भी पटना, 
फआा।मसमसवादार, डाका श्रार बरालासार मे स्थापत हो गठ । सन 
25६८६ ४० सके इन लागों का किसी प्रकार का कप्ट नहीं उठाना 
सी बंप बंगाल के नए प्रांताध्यन्ष नवात शायस्ता सां 
यो शोध में पाह कर जाब चानाक का अपने साथियों के साथ 
४8 0्गज चलन जाना पट्टा । इेसक दूसर ही बप अंग्रेज वशिक फिर 


हू गए. सि कलफल के उत्तर सनालूटी में कोठी 
है एस ४६7५ ६४० मे बधमान के एक झमीदार शोभा 
जा | धरती अपनों पर इनझा अपनी रुज्ना क लिए दीवाल 
समान ह पा हु मित गे 


० आर) खालाए सहत्य रुपय भेंट दकर नाए 


म्दापित हो। सर 
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प्रांवाध्यक्ष अजीमुश्शान से सूतालूटीं, गोविंदुपुर और कलकत्ता 
नामक तीन यास क्रय कर लिए और फोर्टे विलियम के कलकत्ता 
ग्राम में पड़ने से उस कुल स्थान का नाम कलकत्ता पड़ गया । 
सन्‌ १७१३ ई० में विलियम हेमिल्टन नामक डाक्टर ने 
फ़रुख सिअर के मगी रोग को .अच्छा कर दिया, जिस 
पर उसने प्रसन्न हो डाक्टर के माँगने पर कलकते के पास 
के अड़तीस ग्राम अंग्रेज़ों को दे दिए और देंश के भीतर व्यापार 
करने तथा टकसाल बनाने का भी अधिकार दे दिया । 

इस प्रकार देखा जाता है कि कलकत्ता 'नगर की उन्नति का 
आरंभ अठारहवीं शताब्दि के साथं साथ हुआ है | सेठ अमीनचंद 
जो अत्यंत व्यापार-कुशल थे, नए अँग्रेज़ वणिकों के साथ व्यापार 
करने से अधिक लाभ की संभावना देखकर कलकत्ते आ बसे थे। 
इनके परिवार के और लोग राजमहल तथा मुर्शिदाबाद में रहते थे 
पर-जव, इन्हें यहाँ अधिक लाभ होने लगा तब इन्होंने यहीं अपने 
रहने को बड़े-वड़े महल और उद्यान आदि वनवाए। इनकी अनेक 
प्रकार से सुसल्ञित विशाल राजपुरी, पुष्प वक्ञादि से सुशोभित 
विख्यात उद्यान, ' मणि-साणिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, 
सशझ्व सैनिकों से भरा हुआ सिंहद्मार तथा अनेक विभाग के 
असंख्य सेवकों की भीड़ को देखकर लोग इन्हें केवल व्यापारी 
महाजन न, समझ कर राजा मानने लगे थे | नवाव के द्रवार में 
जिस ग्रकार सेठों में जगत सेठ की इज्जत थी, उसी प्रकार वर्णिकों 
में असीनचंद की अतिष्ठा थी ।. इनका सम्मान इतना थाकि इनके 
नौ पुत्रों में से तीन को राजा की. और एक को रायवहादुर.की 
पदवी सित्ती थी ; अंग्रेजों ने अपरिचित देश में आंतरिक व्यापार 
बढ़ाने के लिये इन्हीं अमीनचंद पर विश्वास किया था और इन्हीं 
के सहयोग से .गॉव-गाँव में दादनीं ( अगाऊ ) बाद कर कपास 
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आर कपड़े क्रय करते थे। परन्तु मामवासियों से परिचित हो जाने 
पर अंग्रेजों ने इनकी धीरे-धीरे उपेक्ता करनी आरम्भ की । नवाव 
के दरवार में भी इनका मान था और अंग्रेज्ञों को इन्हीं के द्वारा 
नवाब से लिग्वापढ़ी करने में विशेष सुविधा होती थी। इसी 
प्रफार प्ंग्रेज़ों की समिति में भी इनकी प्रधानता होने से कुछ 
सजन इनसे टेप रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीज़ों 
फा भाव बढ़ाने तथा माल को बिगाड़ने का दोप लगाया। कंपनी 
ने इन्हें ठीका देना छोड़ दिया पर ये अपने प्रभूत धन से स्वयं 
व्यापार करने लगे ।#अस्तु । 
जिस समय सिराजुद्दीला बंगाल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ 
छस समय पअंग्रेज़ों और अमीनचंद के तीच विश्वास का अभाव ही 
नहीं चरन मनोमालिन्य का भी सूत्रपात हो गया था, जो स्वार्थ के 
अनुसार बढ़ता-घटना रहा । अलीबर्दी याँ की प्रथम पुत्री घखसीटी 
ध्रयम का दीवान, महाराज राजवल्लभ सिराजुद्दोला सिंहासन 
से उतार कर बेगम के नाम पर स्वय' वंगाल-चविहार-डडीसा की 
नयथावी करने या स्वप्न देख रहा था ओर इसे साथधारणत: लोग 
भव समझ रह थ। यहीं कारण था कि जब इसका पुत्र कृष्ण- 
बल्लभ ( कपएुदास ) भाग कर कलकत्ते आया और अमीनचंद की 
रण्ण में गइने लगा नच अंग्रेजों ने इसे शगंग न देकर सिराजदौला 
शा पत्ता यवलंबन ऋरने का साहस प्सः नहीं किया। मसिराजदाला को 


> 


० 


श्प्त्ल्ः ब्द्रस्यन्न 


गद् देगएर 'प्रत्यन्त ज्ञोम हुआ ओर उसने यह बृत्तांत झृत्युन्मुस्य 


की 


>- 


/8४ रद बप्हा खुदाया दा प्रलावदा। का मृत्यु पर मिशाजदोला ते 
संवाद दिल ही दाोशा सोने दस के 'अननर के शमी विपय 
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जासूसों को निकालने का तथा किसी को फिर से न आने देने का 
सतत प्रयत्न किया था, पर सिराजुद्दोला के चर-विभाग के प्रधान 
राजारास रामसिंह के भाई इस पत्र को लेकर व्यापारी के बेश में 
१४ अग्रैल को ही कलकतते पहुँच गए और अमीनचंद से मिलकर 
उन्हीं के साथ हॉलवेल से जाकर उन्होंने भेंट की ! दूसरे दिन 
गवर्नर ड क तथा काउंसिल ने यही निश्चय करना उचित सममा कि 
राजाराम रामसिंह का भाई छद्मवेश में आकर पहले अमीनचंद के 
मकान पर ठहरा था, जिससे कंपनी से इस समय मनोसालिन्य है. 
और उसी ने कंपनी पर पुनः अस्ुुत्व जमाने के लिये यह कुटिल 
कौशल रचा है। ऐसा निश्चय कर उस पत्र तथा पत्रवाहक दोनों 
ही को अंग्रेजों मे अपमानपूर्वक तगर से बाहर निकाल दिया। 
ऐसा करने का कारण ऊपर लिखा जा चुका है, परन्तु जब अंग्रेज़ों 
ने देखा कि सिराजुद्दौला गौरव के साथ सिंहासनारूद हो गया है, 
तब उन्होंने डर. कर कासिमवाजार के अपने|एजेन्ट मिस्टर वॉट्स 
को लिख भेजा कि यदि नवाब के दरबार में इस तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार की वजह से कोई बात उठे तो उसका अपने वकील द्वारा 
उन कारणों का वर्णन कर, जिसका उल्लेख किया जा चुका ' है, 
समाधान कर देंगे। इस कैफ़ियत को सुनकर सिराजुद्दोला ने 
उसे अनसुनी कर दिया और उस विषय पर पुनः कुछ न लिखा । 
- इंगलेंड और फ्रांस के बीच समरानल अज्वलित होने की” 
आशंका से फोर्टे विलियम की हृढ करने के लिए अंग्रज्ञों ने नई 
दीवाल वनानी आरम्भ कर दी, जिसका पता जासूसों से पाकर 
सिराजुद्दौला ने, जो पूर्णियाँ की ओर शौकतजंग को दसन करने 
को ससैनन्‍्य अग्रसर हो रहा था, एक पतन्न गवर्नर को लिखा, जिसमें 
उसे नई दीवाल बनाने की मनाही की थी। इसके उत्तर में 
डक ने जो कुछ लिखा उससे अधिक क्रुद्ध होकर सिराजुद्देता 
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न हो सके । जब उनके वृद्ध जमादार जगन्नाथ यां जगमन्तसिह ने 
जो सहंश जात क्षत्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी शीघ्र ही 
अन्त:पुर में अविष्ट हुआ चाहते हैं तव उसका रक्त खौल उठा । 
उसके स्वामी के पवित्र कुल की कुलवधुओं पर परपुरुष की छाया 
पड़े और उनके निप्कलंक शरीर यवबनों के स्पर्श से कलंकित हों 
ऐसा विचार ही उस स्वामिभक्त क्षत्रिय बीर के लिए असल्य हो 
उठा | उससे यह कट निश्चय कर लिया कि वह उस अंतःपुर तथा 
उन अन्त:पुर-बासिनियों ही को न रहने देगा। उसने तुरन्त 
प्राचीन हिन्दू गौरब नीति के अनुसार एक वड़ी चिता जला दी 
ओर स्वामी के परिवार की तेरह कुलवधुओं के सिरों को घड़ से 
अलग कर चिता में डाल दिया। अज्ुकूल वायु पाकर चित्ता 
भभक उठी और सिंहह्यार तक का भवन अग्नि के लपट में भस्म 
हो गया। जगन्नाथ ने यद्यपि उसी सती-शोशित-सिक्त तलवार से 
आत्महत्या करनी चाही थी पर उसका अभी समय नहीं आया था । 
नवाब सिराजुदीला ने इसी जगन्नाथ सिंह की सहायता से, 
जो अंग्रेजों से अपने स्वामी का वदला लेने के लिए नवाव के कैम्प 
में चला गया था, पूरव की ओर से जहाँ अंग्रेज़ सतक नहीं थे, 
कलकत्ता के छठस अंश पर अधिकार कर लिया, जिसमें देशी 
व्यापारी अधिक थे। गवरनेर ड्रेक, जंगी केप्टेन मिनचिन आदि 
बहुत से अंग्रेज़ फलतः भाग गये और हॉलवेल की अध्यक्षता सें 
बचे हुए यूरोपीयन फोर्टे विलियम की रक्षा के प्रयत्न में लगे। 
हॉलचेल ने इस संकटमय समय पर उन्हीं अमीनचंद की शरण 
ली, जिसके धन-जन का एक ही दो दिन पहले उन्हीं के भाइयों 
हाय नाश हुआ था। उनके ग्रिड़मिड़ाने पर असीनचंद 
. ने हुगली के फौजदार राजा मानिकचंद के नाम एक सिफ़ारशी: 
( चिट्ठी लिख दी, जो दीवाल पर-से नीचे डाल दी गई। इसमें 
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अनेक कातराक्तियों के साथ नवाव की अलुग्नह भिज्षा प्राप्त 
करन के लिये राज़ा मानिकचंद से प्रार्थना की गई थी। 
उसी आशय का दूसरा पत्र राय दुलेभराम के नाम भी गिरा 
दिया गया ओर संधि का मंडा भी खड़ा किया गया। 
हन पत्रों के फलरूप नवात्री सेना की ओर से एक मनुष्य सुलह 
का कंडा लकर 'त्राया। अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ 
अंग्रेजों न जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, पूर्वी फाटक खोल दिया। 
इसमें ले नवाती सेना भीतर घुस आई ओर २१ जून को कलकत्ते 
पर अधिकार हो गया। अंग्रेज सच पकड़े गए। संध्या के समय 
पाच बज दरबार हुआ जिसमें अमीनचंद ओर ऋकृष्णदास जी 
सामने लाए गए। नवात्र ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपूर्स 
व्यवहार किया। इसके अनंतर बह घटना घटी, जो 'कालकोठरी 
ती एत्या' के नाम से छोटे-मोटे इतिदासों में पाई जाती है। वा० 
पतयहुमाग मित्र ने इसका चुक्तिपूएं खंडन किया हे ।" इस 
कणानी को परहिलिपदिन कहने बाल शलवल से अमीनचंद पर 
गे भा दोप लगाया था छि इन्हीं ने अंग्रेजों द्वारा अपने पर किए 

 निशय द्यबहार का बदला लेने के लिए गाज़ा मानिकचंद से 
या हर मप्र णों की यह दुरगेनि कराई थी। पर जिस प्रकार इनकी 
हिली अन भूठी साबित हो चुकी है, उसी प्रकार ग़र इनकी यह 
वग्माथ नहीं #। 
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बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कंपनी का बहुत-सासामान घट- 
बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का माल कत्ञकत्ते में 
वच गया था। इन सबको भी अधिकांश सेनिकों ने लूट लिया 
था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कंम लूट पहुँच सकी 
थी। इसके अनंतर ३००० सेनिकों के साथ राजा मानिकचंद 
को कलकत्ते में छोड़ कर दूसरी जुलाई को नवाब लौट गये। 
कलकत्ते का नाम अलीनगर रखा गया । लौटने के दो तीन दिन 
पहिले नवाब ने अंग्रेज़ों को शहर में अपने अपने घर जाने की 
आज्ञा दे दी, जहाँ अमीनचंद' ने उनके खाने-पीने की सब 
व्यवस्था कर दी थी। स्थात्‌ इन्हीं के अनुनय-विनय से अंग्रेजों | 
की यह आज्ञा मिली थी। परन्तु एक - पियक्कड़ सरजेंट ने एक 
मुसलमान को मार डाला, जिस पर ऋद्ध हो नवाब ने आज्ञा दी 
कि कोई भी यूरोपियन उसके राज्य में न रहे | ऐसी आज्ञा होते 
ही सभी अंग्रेज, फ्रॉंच तथा उच्च अधिकारी फ्रेक्टरियों को भाग 
गये । 

इस श्रकार कलकत्ते से निकाले जाने पर अंग्रेजों ने फलता 
में डेरा डाला और बहीं से सहायता के लिए मंद्राज और 
प्रचंड की कोठियों को लिखा। २९ अगरत को रहूनिया स्कूनर 
नामक जहाज़ पर कोंसिल बैठी जिसमें खोजा पेट्रोस के द्वारा 
प्राप्त अमीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इसमें इन्होंने अंग्रज़ों की 
सहायता करने का वचन दिया था। अमीनचंद की सहायता से 
एजा सानिकचंद भी अंग्रेज़ों के. पक्त में हो गये और ४ वीं 
सितम्बर को उनका एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने सहायता 
करने का वचन दिया था: तथा बाजार खोलने की आज्ञा का 
'द्स्तखत? भी भेजा था। मंद्राज से लाडे क्लाइव के अधीन 
पहायता भी आ पहुँची। २७ दिसम्बर को अंग्रेज़ी सेना फलता - 
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से चलकर वज़बज के पास पहुँची। यहाँ से क्लाइव ने ४०० 
संनिक्रों के साथ वजबज़ 5 लेने को प्रस्थान किया, पर मानिक- 
चंद्र के आया जाने पर उस लौट जाना पड़ा। ऐसा होने पर भी 
मानिक्नंद वजबज छोड़कर लोट गए। इसके अनंतर कलकत्ते 
पर भी दोघंटे की अग्रिवर्षा होने पर अधिकार हो गया। 
ट्ुगली नगर कलकत्ते से १३ कोस उत्तर था, उस पर भी धावा 
कर अंग्रज़ों न उस लूट लिया । 
दीफ लूट के समय ही समाचार मिला कि इंगलेंड और 
फ्रांस के बीच युद्ध छिढ़ गया हे । तब क्लाइव ने चबड़ा कर 
ज़गन सेठ को लिखा कि वे नवात्र से प्रार्थना कर संधि करा दे । 
नवात्र एगली के ले जान के कारण बहुत क्रद्ध होकर ससेन्य 
छलकफल जान की तेयबारी कर गहा था, इससे सन्धि का अवसर 
ड्रग कर जगत सेठ ने अपने एक दक्ष कमंचारी रंजीतराय 
का साथ कर दिया। अमीनचंद भी सना के साथ 
एस प्ररयय नवाब की सना में अंग्रेजों के दो हिलेपी भी 
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'से अधिक सैनिक खोकर क्लाइव को लौट जाना पड़ा। 
'नवाब की आज्ञा से रंजीतराय ने क्लाइव को लिख कर इस 
सारकाट का कारण पूछा और वहाँ से तीन मील हटकर दूसरे 
स्थान पर पड़ाव डाला । अमीनचंद तथा रंजीतराय के प्रयत्न से 
£ फ़रवरी को संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि के नाम 
से विख्यात है। 
इसके अनंतर क्लाइव ने १९ फरवरी को अमीनचंद को नवाब 
के पास स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह सी कह 
दिया कि वह इस बात का पता लगावें कि नवाब चन्द्रनगर पर 
चढ़ाई करने की उसे आज्ञा देंगे या नहीं | सिराजुद्दोल्ला इस विपय 
पर मौन रह गया और 'सौनं सम्मति लक्षण! के अनुसार १८वीं 
को क्वाइव चंद्रनगर की ओर ससेन्य बढ़ा | फ्रेंच ने पता पाते ही 
कई पत्र नवाव को भेजे, जिस पर नवावं ने अग्रद्गीप से जहाँ तक 
चह पहुँच चुका था, आँग्रेज़ों को चंद्रनगर पर चढ़ाई न करने का 
कठोर आज्ञापत्र भेजा। इसी समय बॉट्स अमीनचंद' के साथ 
सुर्शिदाबाद को रवाना हुआ और १८वीं ही को हुगली में अमीन- 
चंद को पता चला कि फ्रेंच गवर्नर को नवाव ने एक लाख रुपये की 
सहायता दी है और हुगली के फ्ौजदार नंदकुमार को अंग्रेजों के 
चढ़ाई करने पर फ़्रेंच की सहायता करने की आज्ञा भेजी है। 
अमीनचंद ने नंदकुमार को समममा-बुकाकर अंग्रेजों के पक्ष में 
कर लिया, जिससे वह अपनी सेना. सहित अंग्रेजी सेना. के मार्ग 
' से हट गया ।* ३१वीं की बॉट्स और अमीनचंद 'अग्रद्दीप पहुँच 
गए | सिराजुद्दोला ने उसी समय अमीनचंद को चुलाकर क्रद्ध 


१ २० अग्रेल सन्‌ १७५७ की सेलेक्ट कमेटी में अमीमचंदु को इस 
कार्य के लिए चिशेष धन्यवाद दिया गया था | न्‍ 
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स्थर मे प्रद्ठा कि क्या प्ंग्रज्ष संधि की शर्ता को तोड़ना चाहते 


£। घादस ने चमीनचंद से पहिल ही बहन अनुनय-विनय किया 
था हि २ ये फ्रेच ही चदाई आदि को एफ बार ही अस्थीकार कर 
हगे छीर इसी के मनुसार पमीनचंद ने नवाब के दरबार के एक 
शद्यागा को पद स्पर्श करते हुए उत्तर दिया था कि “पंग्रज़ कभी 
संधि भंग ने करेंगे। उसके ऐसी सत्य-प्रिय जाति प्रथ्वी पर 
मी है । थे जो कहते हे सैसा ही करते है । ६ इस धर्म-शपथ से 
सिरास शान्त का गया दौर मीर जाकर के 'प्धीन जो सना फ्रच 


मी सहायता को या भते रहा था उसे नहीं भेजा । क्ाटव द्वारा 
प्रधित इसी ओिशय का एक पत्न मिलने पर नवाब निश्यांक शो 
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नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया. 
था ओर साथ ही क्लाइव भी युद्ध करने को अब तैयार था ॥! 

नवाब सिराजुद्दौला के दरबार सें इसी समय एक पड़यंत्र 

का आरंभ. हुआ। मानिकचंद, राय दुर्लेभ, जगत सेठ के पुत्र 

महतावराय तथा स्वरूपचंद, मीर जाफ़र: आदि प्रधान सरदार- 
गण सिराजुद्देला से विगड़ गए थे और उसे गद्दी से उतारना 
चाहते थे। २३ अग्रेल को यार लतीफ़ खाँ ने बॉट्स से एकांत 
में मिलने के लिए लिखा था। यह दो हज़ारी मंसबदार था और 
सेठों से भी उनके रक्ार्थ बेतन पाता था। बॉट्स ने अमीनचंद 
को यार लतीफ़ से भेंट करने की भेजा । उसने कहा कि ध्यदि 
अंग्रेज़ उसकी नवाब बनाने में सहायता दें तो वह उनके इच्छा- 
छ॒ुकूल संधि कर लेगा और रायदुलेम तथा सेठों ने उसका साथ 
देने का प्रश किया है। वॉट्स ने इस पषड़यंत्र को पसंद कर 

इब को लिखा और वह भी इससे बहुत प्रसन्न हुआ | परंतु 
इस बातचीत के दूसरे ही दिन मीर जाफ़र ने भी यही पस्ताव 
किया । यार लतीफ़ से इसका अस्ुत्व अधिक था, इससे अंत में 
इसे ही नवाब बनाने का निश्चय हुआ । 

क्वाइव यह समाचार पाकर बिना विलंब किए कलकत्ते लौट 
. आया और पहली मई की कमेटी में मीर जाफ़र की सहायता कर 
उसे गही पर बिठाने तथा सिराजुद्दीला को गद्दी से उतारने का 
निश्चय किया। संधिपत्र की जो पांडुलिएि तैयार हुई थी उसमें 
चौथी, पॉचवीं, छठी ओर सातवीं शर्तों का सारांश इस अकार 
था कि कलकत्ते की लूट में जो हानि हुई थीं उसकी पूर्ति के लिए 
कंपनी को एक करोड़, अन्य अंभेज़ों को पचास लाख, हिन्दू 
मुसलमान निवासियों को बीस लाख और आर्मीनियों को सात 
लाख मिलना निश्चित किया जाय | १४ मई को यह संथियत्न 
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करने लगा कि पहिले यही कहं। गया था कि 'केवल साधारण युद्ध 
होने पर ही काम निपट जायगा और कुल सेना नवाब के विरुद्ध 
है पर यह सब उलटा ही हो रहा है / अमीनचंद ने नम्नसाव से 
कहा कि मीरमदन और मोहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, थे ही स्वामि- 
भक्त हैं, उनके पराजित होते ही फिर कोई अख्र न चलावेगा। फलत: 
क्राइव ने पलासी युद्ध सें विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दौला पकड़ा 
जाकर मार डाला गया और मुर्शिदाबाद में राजकोप बॉटने को सेठों 
के गृह पर समिति बैठी। अमीनचंद बिना बुलाए ही साथ गए थे 
पर मंत्र॒णा में उन्हें योग नहीं देने दिया गया। कोप में केवल डेढ़ 
करेड़ रुपये थे और संधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख 
देना था | इसके सिवा १६ लाख क्लाइव को; ८ लाख चॉटस को 
ओर १० लाख अन्य साहवों को भेंट करना था। अंत में यही 
निश्चय हुआ कि इस समय आधा-आधा दिया जाय और आधा 
तोन वर्ष में-क्किस्त करके चुकाया जाय | इसके अनन्तर “क्लाइच 
ओर  स्कराप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए और स्क्राप्टन ने 
हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि अमीनचंद लाल कागज का संधिपन्न 
जाली था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा ।' * 'यह सुनकर थे बेहोश हो 
गए और उनके नौकर पालकी पर लिटा उन्हें. घर ले गए। 

कुछ दिन के अन॑न्तर बह क्लाइच के यहाँ गया जिसने उसे 

किसी तीर्थस्थान को जाने की सम्मति दी ।'' “ ' 'मालदा के पास 

के सुप्रसिद्ध तीथ में गए और पागल होकर लौटे ।* 'इसी हालत 

मेंडेढ वर्ष रह कर मृत्यु हो गई ।?" बकलेंड कृत इंडियन 

वायोग्राफ़िल डिक्शनरी! में इनकी मृत्यु का ५ दिसम्बर सन्‌ 

१७४८ ई० की होना लिखा है । 


शर्म, मिलिटरी येज़ैक्शन्स, जि० २, ए० श८र 
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मानते हैं ) इसके जामिन हुए |” पर अमीनचंद नाम ठौक नहीं है. 
क्योंकि वे ३० सई को ही मुशिदाबाद से चले गये थे | यहाँ जगत 
सेठ के दोनों पुत्र महताव राय ओर स्वरूपचंद से ताले हो 
सकता है| ये संधिपत्र मीर जाफ़र के विश्वासी अनुचर अमीर वेग 
के हाथ १० जून को कलकत्ते पहुँच गए | 

अमीनचंद को मुशिदाबाद से दूर कर कलकत्ते ले जाने का 
भार स्क्राप्टन पर छोड़ा गया था। उसने इन्हें यह सममाया कि 
संधि तो हो ही गई है और दो तीन दिन में युद्ध छिड़ ही जायगा, 
इससे उस समय इस स्थूल देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भागना 
सम्भव न होगा, इस कारण पहिले ही से भागने का प्रवन्ध करना 
चाहिये । अमीनचंद भी यह उचित सममकर कलकत्ते की ओर 
स्क्राप्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि 
अमीनचंद स्थूलकाय थे। ए० के० राय साहव ने अपने सेन्सस 
रिपोर्ट में कुछ प्रवाद वाक्य लिखे हैं, जिनसे इनकी लंबी डाढ़ी का 
पता चलता है। प्रवाद वाक्य यों हें--'गोविंदरामेर छाड़े | 
चनमाली सरकार वाड़ी । ओमीचाँदेर दाड़ी |? प्लासी के मैदान में 
राय दुलंभ राय से इनसे भेंट हुई और इन पर जाल खुल गया, पर 
स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत में निश्चित हुआ संधघिपत्र अभी 
सीर जाफ़र तक को नहीं ज्ञात है, इन्हें कुछ शान्ति मिली | १८ जून 
को ये कलकत्ते पहुँचे, जहाँ इनका दिखौआ स्वागत किया गया। 

१४ जून को वॉटस्‌ भी सुर्शिदाचाद से भागे। तब सिराजु- 
दौला ने युद्ध दी ठान कर कलकत्ते की ओर चढ़ाई की और इधर 
क्लाइव भी तीन सहन सेना के साथ कटोपा और अपग्रद्टीप होते हुए 
पलासी के मैदान में पहुँचा | क्लाइब कों आशा दिलाई गई थी कि 
युद्ध नामसात्र को ही होगा पर जब उसने नवाव की सेना की व्यूह- 
रचना और युद्ध देखा तव अमीनचंद को घुला कर उनकी मर्त्सना 
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करने लगा कि पहिले यहाँ कहा गया था कि 'केबल साधारण युद्ध 
होने पर ही काम निपट जायगा और कुज्न सेना नवाब के विरुद्ध 
है पर यह सब उलटा ही हो रहा है !! अमीनचंद ने नम्नभाव से : 
कहा कि सीरसदन और सोहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, वे ही स्वासि- 
भक्त है, उनके पराजित होते ही फिर कोई अख्नर न चलावेगा | फलत 
क्ाइव ने पलासी युद्ध में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्ौला पकड़ा 
जाकर सार डाला गया और मु्शिदाबाद में राजकोप बॉटने को सेठों 
के गृह पर समिति बैठी। अमीनचंद बिना बुलाए ही साथ गए थे 
पर मंत्रणा में उन्हें योग नहीं देने दिया गया। कोप में केवल डेढ़ 
करोड़ रुपये थे और संधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख 
देना था । इसके सिवा १६ लाख क्लाइव को; ८ लाख वॉट्स को 
आर १० लाख अन्य साहवों को भेंट करना था। अंत में यही 
निश्चय हुआ कि इस समय आधा-आधा दिया जाय और अधा 
तोन वर्ष में-क्विस्त करके चुकाया जाय । इसके अनन्तर “क्लाइव 
ओर स्काप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए और स्क्राप्टन ने 
हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि 'अमीनचंद लाल काग़ज़ का संधिपन्न 
जाली था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा ।' “ 'यह सुनकर वे वेहोश हो 
गए और उनके नोकर पालकी पर लिटा उन्हें घर ले गए ॥* ० ** 
कुछ दिन के अनन्तर बह क्लाइव के यहाँ गया जिसने उसे 
किसी तीथेस्थान को जाने की सम्मति दी ।'* "  'मालदा के पास 
के सुप्रसिद्ध तीथ में गए और.पागल होकर लौटें |" 'इसी हालत 
मेंडेड चर्ष रह कर मृत्यु हो गई ।?* बकलेड कृत इंडियन 
वायोग्राफ़िल डिक्शनरी” सें इनकी मृत्यु का ४ दिसस्वर सन्‌ 
१७४५८ ई० की होना लिखा है 


*ओर्म, मिलिटरी टेज्जैक्शन्स, जि० २, ए० श८र 
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असीनचंद से जो कुछ व्यवह्यर किया गया था वह उनके 
योग्य ही था पर क्‍या इस कारण वैसा दुव्येवहार करनेवाले 
क्षम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास लेखकों ने केवल क्षम्य ही नहीं माना 
है पर ऐसा दुव्यंघहार करने के लिए वाध्य होने के कारण क्लाइव 
को “शहीद” तक सोना है।पर सत्यप्रिय लेखक यही कहते है 
कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिए किया गया था और 
सबर्था निद्य है। प्रत्येक पाठक पर ही कुल बृत्त पढ़ कर अपनी 
राय ठीक करना छोड़ देना उचित समझ कर इस विपय पर 
विशेष नहीं लिखा गया । ु 
इतना लिखना अवश्य उपदेशमय ज्ञात होता है कि इन 
पड़यंत्रकारियों में मुख्य-मुख्य का कैसा अन्त हुआ | मीर जाफ़र 
कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दौला को मारनेवाले मीरन पर वज्भपात 
हुआ, अमीनचंद पागल होगल सरे, जगत सेठ दोनों भाई 
मीर क्रासिम द्वारा मारे गये और क्लाइव ने आत्महत्या कर ली । 
राजा राजवल्लभ ऐसा द्रिद्र होंकर मरा कि उसकी विधवा पत्नी 
को कम्पनी से प्राथना कर, पेट पालन के लिये पेंशन प्राप्त करनी 
पड़ी थी । मेन के हिन्दू लॉ ऐंड यूसेज” नामक पुस्तक के सप्तम 
संस्करण के प्र० ४३८ पर लिखा है कि 'देशी लोगों का सबसे 
ग्राचीन ज्ञात दानपत्र प्रसिद्ध अमीनचंद ही का है। यह सन्‌ 
१७४५८ ६० का लिखा है। जब अंग्रेज़ी न्यायालयों से अंग्रेज़ी 
अखशखस्म का प्रभ्ुत्व बढ़ कर था |? यह बिल अथौत्‌ वसीयतनामा 
'साहित्य-संहिता' में जस्टिस शारदाचरण मित्र द्वारा प्रकाशित 
किया गया है, जिस लेख का प्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना था 
कि “ओमीचाँद बंगाली नेईः | 
लंदन में चर्णंसंकर सन्‍्तानों के पालन के लिये एक फ़ांडलिंग 
अस्पताल बना है, जिसकी नींव सन्‌ १७३६ ई० में कैप्टेन कोरम 
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"ते डाली थी पार्लियामेंट ने भी क़ानून पास कर १०००० पाउंड 
सहायता दी। सन्‌ १६०७ ४० की रिपोट में इसके मददगारों 
अर्थात्‌ चन्दा देनेवालों में एक दानी का नाम अंग्रेज़ी में थों 
लिखा है--ऋलकते के एक काले व्यापारी अमीचंद' ने सन्‌ 
१७६२ ई० में १८७४० रू० सहायता दी थी। (सरस्वती भाग 
&£, स० १६०८; ए्प्ठ ४००-४) । पं० प्यारेलाल मिश्र वार एट-लॉ 
ने उक्त संस्था के मन्त्री से लिखा-पढ़ी की और अन्त में यह 
निश्चय हुआ कि आगे से रिपोर्टों में यह लिखा जाय कि 
+कलकत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद ने १८७४० 
रू० दान दिया था 

सेठ अमीनचंद के पुत्र ब० फत्तेहचंद इस घटना से अत्यंत 
उदास हो गए और अपने पिता की मृत्यु हो जाने 
पर सन्‌ १७४६ ३० में काशी चले आए। काशी 
के एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर-लेठ गोकुलचंद जी की कन्या से 
इनका विवाह हुआ, सेठ गोकुलचंद के पूर्वज ने, स्थात्‌ उनके 
पिता ही रहे हों, अन्य नगर-सेठों तथा सदौरों का साथ देकर 
काशी के वर्तमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग 

“किया था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे 
और उन्होंने प्रतिष्ठा-पूर्ण नौ-पति की पदवी ग्राप्त की थी। इस 
'बुंश में काशी के अग्रवालो की चौधराहटब्भी थी ! 

काशी के राजवंश के मूलपुरुष मनसारास को सन्‌ १७३८ ई० 
के लगसग काशी की जसींदारी तथा राजा की पदवी दिल्ली के 
सम्राद मुहम्मदशाह से मिली थी । इसके अनन्तर बुहोनुलसुल्क 
नवाब सआदत खाँ के अवध में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर 
बनारस भी उसी राज्य के अधीनस्थ हो गया। इसी समय जिन 
लो महाजनों ने राजा मनसाराम की सब प्रकार से सहायता दी 


हे 


आाबू फरतेहचेंद 
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थी, उन्हीं को नोपति की पदवी मिली थी। यह पदवी अब तक' 
प्रसिद्ध है पर उन नौ वंशों में अब एक वंश का भी पता नहीं है। 
विवाहादि शुभ कार्यो" तथा शोक के अवसर पर पगड़ी वँधवाने 
के लिए स्वय॑ काशिराज इन वंशों में पधारते थे। यह मान अब 
तक उस कुल में विवाह करने के कारण वा० हर्षेचंद के वंश को 
प्राप्त है। सेठ गोकुलचंद को अन्य कोई संतान नहीं थी, इससे 
वाबू फतेहचंद ही उनके उत्तराधिकारी हुए । 
बा० फतेहचंद हनुमान जी के परमभक्त थे और वे प्रति मंगलवार 
को हमुमानघाट के बड़े हनुमान जी का दशेन करने जाया करते थे । 
एक दिन प्रसादी माला पहिरे हुए वे घर चले आए और उतारते 
समय उसमें से एक वानराकृत हनुमान जी की स्वर्ण प्रतिमा गिर 
पड़ी, जो केवल अंगुए-प्रमाण थी । उसी समय से उस प्रतिमा की 
सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी और अब तक ये मद्दावीर जी उस 
बंश के कुल्देव माने जाते हैं । 
ता० १८ सफर, सन्‌ १२४४ हिजरी का लिखा हुआ फ़ारसी 
का एक ग्रन्थ है, जिसमें गवर्नर-जेनरल की ओर से राजा- 
महाराजाओं तथा रईसों को जिस प्रकार के काग़ज़ पर तथा जैसी 
ग्रशस्तियों से पत्र लिखे जाते थे उनका विवरण दिया है। उसमें 
इनकी प्रशस्ति यों लिखी है--बा० फतेहचन्द साहू--बावू साहेव 
मेह॒बान दोस्तान-सलामत--खात्सा--कागृज़ अफ्रशॉ-(चमकता- 
हुआ) मुह खर्द (मुहर छोटी) । 
सन्‌ १७४० ई० में मनसाराम की झत्यु पर बलवन्तर्सिह 
राजा हुये और सन्‌ १७७० इई० सें इनकी मृत्यु हो जाने पर नवाब 
वजीर शुजाउद्दोला यह राज्य हड़प जाने का विचार कर रहे थे 
पर अंग्रेजों के वरोध करने पर चेतसिंह राजा हुए। सन्‌ १७७६ 
“इ० सें बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य सें मिल्ला लिया गया। सन्‌ 
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१७८१ ई० में राजा चेतसिंह के बलवा के शान्त होने पर वनारस 
नगर अंग्रेज़ों के अधिकार में आगया। बाबू फतेहचंद ने अंग्रेज 
अफ़सरों की बहुत सहायता की थी | सच्‌ १७८८ ई० में जेनाथन 
डंकन साहब काशी के रेजीडेंट तथा सुपरिल्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर 
आए थे और इन्होंने दवामी वन्दोबस्त करने तथा बच्चों के सार 
डालने की प्रथा उठाने में पूरा उद्योग किया था और सफलता प्राप्त 
की थी । बाबू फरतेहचंद ने इनकी इन सत्कायें में बहुत सहायता की 
थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हें बहुत घन्यवाद दिया था। 
वा० फतेहचंद के काशी में आकर वस जाने के कुछ समय 
के अनन्तर उनके बड़े भाई राय रत्नचन्द्र बह्मदुर भी सुशिदाबाद 
से यहीं चले आए और रामकटोरे वाले बाग में रहने लगे | उनके 
साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे। सन्तरी का बरावर पहरा 
रहता था | इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, माही-मरातिव 
ओर नकीब भी चलते थे। वा० गोपालचन्द जी के समय तक 
नकीब की प्रथा थी। रामकटोरे वाला वार काशी जी में इस वंश 
का पहिला स्थान सममका जाता है और यहीं राय रन्नचन्द्र बहादुर 
ने अपने ठाकुर श्रीलाल जी को पधराया था, जे अबतक वर्तमान 
हैं। विवाह तथा पुत्रोत्सव के अनन्तर डीह-डिहवार (ग्रहदेवता) 
की पूजा अब तक यहीं होती है। ठाकुर जी की मूर्ति, गरुड़स्तम्भ 
तथा चक्रस्थापन को देख कर यह, ज्ञात होता है कि वे उस समय 
तक श्री सम्भदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अवस्था अधिक पाई 
थी । इनका लिखा हुआ एक वसीयतनामा सन्‌ १८२० ई०' का है, 
जिसमें इन्होंने अपने कुल ऐश्वये का उत्तराधिकारी वा० हर्पचंद 
» तथा राय रामचन्द्र की खी वीवी वदाम कुँआरि को साना है। 
राय रल्नचन्द्र बहादुर को केवल एक पुत्र रायचंद थे, जे 
यौवनकाल ही में सन्‌ १८१४ है० में परलोक सिघारे | उतका 
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एक अल्पवयस्क लड़का गोपीचंद भी उनके कुछ दिन वाद 
अकाल काल-कवलित हो गया । इससे वाबू हषचंद ही अन्त में 
उनकी सम्पूण सम्पति के मालिक हुए। उस बसीयतनामे में 
लिखा है कि वे राजमहल तथा मुर्शिदाबाद से आए थे जहाँ 
उनके उद्यान और मकान आदि हैं | उसमें यह भी लिखा है कि वे 
जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल सम्पत्ति भी छोड़ आए हैं, 
जिसके भी ये ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस वसीयतनामा के 
लिखने के कुछ ही दिन बाद ये लगभल अस्सी वर्ष की अवस्था 
में परम धाम को चले गये । 

वाब फतेहचंद जी जिस समय काशी आए थे, उस समय 
उनकी अवस्था दस वारह बषे के लगभग रही होगी, इससे उनका 
जन्मकाल सन्‌ १७४७ ई० के आसपास होना चाहिए। हम लोगों 
की जाति सें कुछ वर्षो' पहिले बारह तेरह वर्ष की अवस्था विवाह 
योग्य होने की अन्तिम सीमा मानी जाती थी। इसी से उनका 
जन्मफाल अलुमान किया गया है | काशी आने से प्राय: तीस वर्ष 
वाद, सन्‌ १७०६ ३६० में ( इशाबान १२०३ हिजरी ) चौखन्भा 
वाला मकान सेठ गोकुलचंद के पूत्र गोंविन्द्चंद से क्रय 
किया गया था और बैनामे में क्रेता का नाम वा० फतेह 
चंद वलद अमीनचंद बिन गिरिधारीलाल दिया है। एक 
दूसरी जायदाद के खरीद का एक .कागज़ सन्‌ १८११ इ० का 
है, जो वाव्‌ हर्पचंद के नाम से है, जिससे ज्ञात होता है कि वाब 
फतेहचंद इसके पूर्व गत हो चुके थे। बा० हषेचंद के वाल्यकाल 
ही में उनके पिता पंचत्व को प्राप्त हुए थे और उसके बाद रायचंद 
तथा उनके पुत्र की झत्यु पर लोगों के उभाड़ने से वे अपने पितठृठय 
राय रत्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्ठु स्वार्थी पुरुषों की 
धूतेता को सममते ही वे अपने पूज्य पिठृव्य के पैरों पर जा गिरे 
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ओर अपना अपराध क्षमा करा कर पुनः उनके स्नेह के पात्र 
हुए | इसी मिलन के अन॑तर ही वह वसीअतनामा लिखा गया 
होगा | इन तर्को' से ज्ञात होता है फि बा० फरतेहचंद की सत्यु 
सन्‌ ४८१० या उससे दो एक चर्ष पहिले हुई होगी। वे काशी में 
लेन-देत का व्यवहार करते थे। 

पूर्वोक्त बातों फे समर्थन के लिये ही एक काग़ज़ का सीचे 
विवरण दिया जाता है जो सन्‌ १८१८ ई० का एक फ्रेसलनामा 
है। यह सदर अदालत दीवानी का फैसला है जहाँ मुनसिफ्त की 


'डिगरी पर अपील की गई . थी। राय रब्नचंद्र के पुत्र रायचंद के 


बजड़े पर नियुक्त एक नौकर निहाल मल्लाह ने नवंबर ४, 
सन्‌ १८१६ ई० को राय रल्नचन्द्र पर वाकी बेतन का दावा किया, 
जो सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक 
का वाक़ी था। ४ जुलाई सन्‌ १८१७ $० को डिगरी हुई और 
अपील का फ़ेसला ७ जनवरी सन्‌ १८१८ की दिया गया। दावा 
में दिखलाया गया है कि रायचंद की मृत्यु तक वेतन उन्हीं से 
चराबर मिलता रहा था । और उनके मरने ही पर यह रुका भी 
था। इससे रायचंद की मृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही में 
होना निश्चित है। राय रबचंद्र पुत्रशोक तथा आादृ-पुत्र के कगड़े 
के कारण स्यात्‌ वेतन आदि न दे सके हंगि। गवाहों ने यह भी 
'दिखलाया है कि वेतन का देना कोठी बा० फतेहचंद ही पर 
लाजिम है, इससे यही ध्यनि निकलती है कि झगड़े के अनन्तर 
[० हचंद ने अपने पिठव्य से अपील की डियरी तक क्षमा 
प्राप्त कर ली हो । इस फ़ेसले में भी अर्थात्‌ सन्‌ सन्‌ १८१८ ई० 
में बाव्‌ हर्ष चंद का अल्पबयरक होना लिखा गया है। इससे ज्ञात 
होता है कि इनके. पिता इन्हें वहुत छोटा ही छोड़ कर मरे थे। 
वावू फतेहचंद के यह एकमात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में 
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इनके पिता को आए लगभग पचास वर्ष हो गए थे पर अपने 
प्रशंसनीय गुणों से जनसाघारण में ये इतने 
बाबू दर्ंचंद: असिद्ध हो गये कि इनकी कोठी का नाम अब 
तक काले हर्षचंद, ही के नाम से प्रसिद्ध है। 
तत्कालीन श्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थे । 
काशी में इनके प्रतिष्ठा तथा सम्मान का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
है कि जब सन्‌ १८४२ ईं० में गव्नेमेन्ट ने आज्ञा दी कि प्राचीन 
तौल की पन्सेरियां उठा कर अंग्रेज़ी पन्सेरी जारी हो तब काशी- 
वासी बिगड़ खड़े हुए और बाज़ार बंद कर दिया। तीन दिन 
तक हड़ताल रहा । उस समय काशी के कमिश्नर प्रसिद्ध मार्टिन 
रिच्डे गबिन्स थे, जिनकी अवस्था उस समय पचीस वर्ष की 
थी । इन्होंने इस कंगड़े को निपटाने के लिये पंच मानना निमश्चित 
किया और वा० हर्षचंद, बा० जानकीदास* और बा० हरीदास3 
साहू को पंच साना। काशीवासियों ने भी इन लोगों को पंच 
स्वीकार कर लिया। वाग्ग सुन्दरदास में बहुत बड़ी पंचायत हुई 
ओर अंत में यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्सेरियाँ ज्यों की त्यों 
जारी रहें । कमिश्नर साहब भी इस निश्चय से सहमत हो गए-- 
और नगर में वड़ी .ख़ुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल 
१ उस समय अग्रवाल साव घराने में भी एक हर्षचंद थे जो इनसे 
“ग अधिक गौर थे, इस कारण वे गोरे ह्षचंद ओर ये काले हृ्षचंद 
के नाम से प्रसिद्ध हुए | 
+ यह साव घराने के एक घनाव्य महाजन थे और काशीवासी इन्हें 
भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे | इन्ही के सुपुत्र बा० महावीरप्रखाद 
जी से बा० गोपालचंद जी की पुत्री का विवाह हुआ था । 
अयह गुजराती वैश्य महाजन थे, जिम्नके बंझ में सर्राफ्री की 
चौधराहट बहुत दिनों तक रही | 
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आज्ञा लेकर जब ये तीनों सजनन हाथी पर सवार होकर चले, 
तब वा० हर्षोचंद जो सरपंच थे, मध्य में बैठे थे और उनके 
दोनों ओर दोनों पंच बैठे थे । मोरछल हो रहा था, वाजे बज रहे 
थे, सारे नगर की प्रजा साथ में खुशी मनाती हुईं चल रही थी और 
स्लियां खिड़कियों से पृष्पवपो कर रही थीं। इसी धूम-घाम की 
तैयारी के साथ वह जलूस नगर भर में घुमाया गया था ।* 

मेरे यहाँ एक प्र॒राना जमादार नोकर था, जिसका नाम जयगोविंद 
सिंह था ) इसके पिता दुर्गासिंह प्रतिद्ध तलवरिया थे, जिन्होंने काशी में 
लड़ाई-भिड़ाई में अच्छा नाम प्रास क्रिया था और ईश्वरगंगी मुहल्ले के. 
(मनुष्यरूपी) एक बाघ कहलाते थे। इस वृद्ध नौकर की लगभग १४ वर्ष 
हुये मृत्यु हो गई। वह इस हड़ताल, बड़े बलवे तथा राममन्दिर के 
बलवे के बारे में छुन्दों तथा अपनी भाषा में बहुत-सा दाल हम लोगों 
को लड़कपन में सुनाया करता था, पर उस समय उन बातों का कुछ 
महत्व नहीं जान पड़ता था। इस पंसेरी विषयक कुछ श्रश जो ध्यान में 
आता है, वह इस प्रकार है--- हु 

देबी सेन बंगले घबडाएं। तोप तिलंगा माँग भमए ॥ 

बडा साहब बहुत समभकाया। गुस्सा हो बंगले पर आया ॥ 

चढ़ा सिपाही लै पच्चासा। थै बाँध के रक्खा पासा॥ 

तीन कम्पनी एक कप्तान | चौक चाँदनी पहुँचे आन ॥ 

कासी क लोगन जाफत किया । इंदा जूता भड़ाभड दिया ॥ 

घर धर पकड़ सो धर भई सोर | पूरत्र पच्छिम दूनो ओर || 

जुलहा छोड़ ले ताना बाना | हमको है पंचायत जाना || 

सेख सेयद अआुगल पढान । हारे जीते कसम कुरान ॥' 

हिजड़ चसक घर बैठे जाय । देखो मुआ यह साहब आय || 

चारो बरन छुतीसो कोम | हलाखोर बस खोमो डोम ॥ 

कैदी छोड किया सब ठंद्वा | सो के ऊपर ग्यारह गंडा || 
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काशी के दो मेले भारत-असिद्ध हैं। पहिला चौकाघाट का 
भरत-मिल्ञाप है और दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चैत्र शुक्ल 
अथमा से नया वर्ष माना जाता है इस लिये चेत्र कृष्ण दूसरा 
मंगल वर्ष का अन्तिम मंगल होता है। यही मंगल बइद्ध या 
बुढ़बा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषत 
दुर्गाजी के दशन के लिए मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक- 
गण नाव पर सवार होकर हुर्गाजी के दर्शन - को जाया करते 
थे | धीरे-धीरे कुछ लोगों ने नावों पर नाच कराना भी 
आरंभ कर दिया और अन्त में काशिराज और बा० हर्षचंद के 
परामशाौनुसार इस मेलें को वर्तमान रूप दिया गया। तब से 
मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा | बा० 
राधाकृष्णदास लिखते हैं. कि उन्होंने कई वार महाराज इईश्वरी- 
प्रसाद नारायण सिंह बहादुर को भारतेन्दु जी से यह कहते हुए 
सुना था कि 'इस मेले का दूलह तो तुम्हारा द्वी वंश है। बा० 
हषचंद का निज का कच्छा चड़ी तैयारी के साथ पटता था और 
उस पर लोगों के बैठाने का प्रबंध बड़ी मादा के साथ किया 
जाता था। जाति भाईयों में नाई द्वारा निमंत्रण भी फेरा 
जाता था और सभी कोई शुलावी रंग की पगड़ी और 
दुपट्टा पहिन कर आते थे। जिन के पास ये वस्तु न होती 
थीं उन्हें इनके यहाँ से मिलती थीं। चारों दिन निमंत्रित सज्जनों 
के भोजन का भी प्रवन्ध रहा करता था। इस प्रथा को बा० 
गोपालचंद जी ने भी अपने समय तक निवाहा था। काशिराज 
इन्हें बहुत मानते थे, इससे मोरपंखी पर सवार होकर इनके कच्छे 
की शोभा देखने आते थे । यह काशीनरेश के महाजन 
थे तथा राज्य की अशर्फ़ियाँ इनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती 
-थीं, जिनके लिये इन्हें अगोरवाई मिलती थी। वा० फत्तेहचंद जी 


हर . 
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के श्वसुर-घराने की निससंतान समाप्ति होने पर उस बंश की 
चौधराहट इन्हीं के वंश[में चली आई थी इस लिये बा० हपेचंद्‌ 
बिरादरी वालों को वहुत मानते थे । घुढ़वा मंगल की भाँति होली 
के अवसर पर तथा अपने और बा० गोपालचंद के जन्म दिवसों 
पर बराबर विरादरी की जेवनार तथा महफिल होती थी। 
पंचक्रोशी श्राद्धादि के बहाने भी वर्ष में वीसों वार विरादरी तथा 
ब्राह्यणों का जेवनार करते थे । प्राय; नित्य ही दस पाँच जातिभाई 
इनके साथ खान-पान में सम्मिलित होते थे । इन सव कारण से 
विरादरी में इनके बंश का चहुत समान था। 

इस बंश में काशी के अग्रवाल जाति की चौघराहट चल्नी आ 
रही है, इस लिये इस विषय सें कुछ लिखना आवश्यक हूं। ऐसा 
ज्ञात हुआ है कि पछाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चौधरी होते थे । 
एक चौधराहूट वा० हेचंद के ससुराल वाले वंश में थी, जिसके 
नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी बा० हर्पचंद को बह रिक्‍्थ 
क्रम में मिली थी । इन्होंने जाति-साइयों का खूब आदर-सत्कार 
कर. उन्हें अपने वश में रखा। आय: नित्य ही वीस-पच्रीस 
भाई इनके साथ व्यालू में शरीक रहते ये । भारतेन्दु जी के समय 
में दसरे चौधरी बा० शीतलप्रसाद जी ओर उनके भाई थे। इन 
लोगों के पिता बा० मोतीचंद तथा पित्तामह वा० खुशहालचंद 
तक चौधराहठ होने का पता है। ये अन्तिम सभी लोग दीघे- 
' ज्ञीवी थे और इनके पहिले मछरहटद्वा फाटक के किसी राजा जी 
के चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले 
अमीर थे और उनके प्रतिहंदी चौधरी के यहाँ धनाभाव था, 
इससे पहिले वंश की धाक जाति पर जम गई थी । भारतेन्दु जी 
को इस पर इतना गर्व था कि एक वार इन्होंने यहाँ तक कह 
डाला कि हम पैर के अँयूठे से यदि किसी के माथे पर टीका 
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ह। 

काढ़ दें तो वह अग्रवाला हो जाय ।? गर्वग्रहारी भगवान ने अपने 
भक्त की इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया। दरभंगा 
वाले का प्रश्न छिंड़ा जिसमें उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति 
में मिलने का प्रयास किया था। भारतेन्दु जी तथा वा० शीतल- 
प्रसाद दोनों ही चौधरी जाति में मिलाने के पक्ष में हो गये पर 
जातिवालों ने नहीं माना । यहाँ तक कि किसी बा० सुन्द्रदास के 
यहाँ पंचायत बैठने लगी और जाति का एक चिट्ठा तैयार होने 
लगा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी वात पर डटे रहे, पर 
जब वा० बुलाक़ीदास जी ने उस चिट्ठे पर हस्ताक्षर कर दिया 
तब वे अपनी एकमात्र कन्या को न छोड़ सके और पाँच रुपये 
अपने ही ठाकुर जी को भेंट कर पग्रायश्चित कीं | वा० शीतल- 
प्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इस लिए वे जाति के वाहर रह 
गए। वा० शीतलप्रसाद्‌ तथा उनके भाई निरसंतान भी थे 
इस लिये पछाही अग्रवालों की चौधराहट इसी वंश में कुलकुला 
कर रह गई । 

इनकी सवारी बड़े घूम-धाम से निकलती थी। पचास साठ 
सिपाही, आसा, वललम, तलवार, वंदूक लिये साथ रहते थे। यह 
जामा पगड़ी आदि पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते . 
थे और आगे-आगे नकीव बोलता चलता था। इन्होंने बड़े 
दीवानखाने की एक मंजिल कुछ विवाद हो जाने के कारण एक 
ही रात्रि में उठवाई थी । इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर्ण-कलश 
सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से प्रसिद्ध 
है। इनके समय में श्रीगोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिधर लाल 
जी विद्वत्ता तथा चमत्कार-शक्ति के लिए असिद्ध हो रहे थे, 
इस लिये ये भी उनके शिष्य हुए । वे महाराज इन पर बहुत स्नेह 
रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा वटी जी भी इन्हें भाई के 
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समान मानतीं'*” और अातृ-द्वितीया पर टीका काढ्ती थीं। 
चा० हर्पचंद सी वैसे ही गुरुभक्त शिष्य थे। इन्हीं गुरु जी की 
आज्ञा से वल्लम-कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी 
की सेवा पधराई। श्री मदत्तमोहन जी की धातु-विग्नह युगलमूर्ति 
की सेवा को इनके यहाँ होते सो वर्ष से अधिक हो गये | जिस 
समय श्री गिरधर जी महाराज श्री जी द्वार से श्री मुकुदराय 
जी को काशी पघरा लाये थे, उस समय वारात आदि की तैयारी 
का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने 
पूण किया था। श्री मुकुदराय जी की वातों में इसका पूरा 
वबणन दिया है। 
श्री गिरधर जी महाराज ने कातिक सुदी २, सं० १८६४ को 
वा० हर्पेचंद के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे 
जब वे काशी के बाहर पधारते थे तब मन्दिर का सारा कार्य 
इन्हीं के हाथ में रहता था। श्री श्यामा बेटी जी ने बा० गोपाल- 
चंद के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तारनामा १४ मा्चे सन्‌ 
१्८५र ई० को लिखा था। श्री गिरधर जी महाराज जब कभी 
'बाहर पध्ारते थे तब इन्हें बरावर पत्र लिखते थे। आवश्यकता 
'पड़ने पर इन पर वहाँ से हु'डियाँ भी लिखते थे जिन्हें यह बरावर 
'सकारते थे | एक बार श्री गिरिधर जी महाराज को चालीस सहस्र 
'रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तब उन्होंने वा० हर्षचंद से इसका 
प्रबन्ध कर देने को कहा । इन्होंने कोल्हुआ तथा नाटी इमली. 
बाले दोनों बाग महाराज को तत्काल भेंट कर दिये कि इन्हें बेंच 
कर काम चला. लें । उसमें से केवल फोल्हुआ का बाग ही चालीस 
सहंसत्र में बिक गया और नाटी इसली का बाग अब तक मन्दिर 
के पास 'झुकुद विज्लास' के नाम से बचा हुआ सौजूद है। - 
श्री मुकुन्दराय जी के काशी पधारने पर मन्दिर का व्यय 
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चलाने के लिये यहाँ के महाजनों ने बा० हपेचंद्‌ को मुखिया 
बना कर एक चिट्ठा खड़ा किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी 
सवा पाँच आने सेकड़े काट कर मंदिर को देने लगे। मन्दिर का 
. यह पैसा तो अब तक कटता है पर कोई मन्दिर को देते है तथा 
कोई अन्य घधर्म-कार्य में लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज 
ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कारशक्ति-पूणण थे कि उन्होंने इस 
विश्वनाथ पुरी में बैष्णबता की जड़ जमा दी । यह ऐसे सरल 
प्रकृति के थे कि गोस्वामी कुल्न के प्रथानुसार अपना जन्मोत्सव 
आदि तक न मनाते थे। बा० हषेचंद ने बहुत आग्रह कर इसे 
आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं को उठाना पड़ा था, क्योंकि 
महाराज मन्दिर का एक पेसा भी अपने इस उत्सव के लिये नहीं 
लेना चाहते थे। अब यह उत्सव श्री मुकुन्दराय जी के घर के 
सभी सेवक मनाते हैं । 

गोपालसन्दिर के दोनों नक्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं । 
इनमें एक तो बा० गोपालचंद जी के जन्म पर और दूसरा 
भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र जी के जन्म पर बनवाया गया था । 

बा० हर्पचंद जी का वा० जानकीदास तथा जौनपुर के राजा 
शिवलाल दूवे से वहुत स्नेह था। इनका स्वभाव अत्यंत नाजक 
तथा अमीरी का था। घर में बाहर-भीतर फुहारे बने हुए थे, 
जिससे भीष्म ऋतु म॑ ये जहां बंठते थे बहीं फुहारे छटने लगते 
थे | एक वार वा० जानकीदास जी ने इन्हें बीमे का कार्य करने 
की सम्मत्ति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि “अपनी जान को 
बखेड़े में कौन फेंसाये ओर नावों की चिंता में सब आनन्द कौन 
मिट्टी में सिलावे ।! काशी में भारतसरकार ने इनकसटैक्स के 


सवा लाख रुपये वसूल करने को समिति वनाई थी, उसका प्रबंध 
इन्ही के हाथ में था। 


पूवजनाण.... श्ड्‌ 


सन्‌ १८३४ ई० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनों से 
व्यापार की अवस्था तथा सोना-चाँदी की खपत की कमी के 
कारण पूछे गये थे, जिसका उत्तर इन्होंने दिया था। बा० राघा- 
कृष्ण दास ने प्रश्व तथा उत्तर स्वलिखित भारतेन्दु की जीवनी में 
प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश-दशा का कुछ चित्रण 
समम यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत्त किया जाता है । 

१ अश्न--१८१६ इ० से चाँदी और सोना की खरीद कम हुई 
है या अधिक ओर इसका कारण क्या है ९ 

उत्तर--सन्‌ १८१६ ३० से चॉदी और सोने की खरीद 
बहुत कम हो गई है । चाँदी की खरीद में कमी का कारण यह है 
कि जब बनारस में टकसाल जारी थी, चाँदी का लेन-देन जारी 
था, इससे भाव भी उसका मँँहगा था। और जबसे टकसाल 
बन्द हुईं तवसे इसकी विक्री कम हो गई इससे भाव भी गिर गया। 

सोने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय 
इस प्रान्त के लोग सुखी थे और देहाती लोग भी बड़ा लाभ उठाते 
थे, इस लिये सोने की बाहरी खरीदारी अधिक होती थी और 
भाव भी मेँहगा था। ओर अब चारों ओर दरिद्रता फैल गई है, 

तो सोने की खरीद कहाँ से हो । 

७ २ प्रश्न--क्या कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चॉदी- 
सोना का लेन-देन , कम होकर हुडी और किसी दूसरे प्रकार 
का एवज-मवावज: जारी हुआ है ९ 

उत्तर--सोने-चाँदी के बदले में कोई दस्तूर हुडी का जारी 
नहीं हुआ है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चौथे प्रश्न के 
उत्तर में लिखा जायगा और भाव के गिरने से यह कमी हुई है। 

३ प्श्न--टकसाल बन्द होने से बाहरी सोना-चाँदी की आम- 
दनी कम हो गई है या नहीं ९ 

डे 
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उत्तर-- टकसाल बन्द हो जाने से एकबारगी बाहरी आम- 
दी सोना-चाँदी की कमी हो गई है। 

४ प्रश्न--इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन्‌ १८१३ 
से १८१४ से अब तक का हुँडियावन का बड़े-बड़े हिसाबों में पततो 
'कैलने से कमी के कारण व्यापार में अन्तर पड़ा है,या सन्‌ 
१८१८ वा १८१६ में सोना-चाँदी की आसदनी की कमी से ९ 

उत्तर--सन्‌ १८१३ से १८२० या १८२२ तक इस प्रांत के 

लोग बड़ा लाभ उठाते थे। और हर तरह का रोज़गार जारी था। 
आर भाव हुँडीयावन उस सन्‌ से अब कम नहीं है। वरचन्‌ 
अधिक है, यद्यपि उन सबों में वनारस के पुराने सिक्के की चलन 
थी जिसकी चाँदी में बट्टा नहीं था। जब से फ़रु खावादी सिक्का 
चला उसके बद्रा के कारण हँडियावन का साव हर देसावर में बढ़ 
गया । हाँ इन दिनों अवश्य फ़रु खाबादी सिक्का जारी रहने पर 
भी भाव हुँडियावन गिर गया है, रोज़गार की कमी के कारण 
नीचे निवेदन करता हूँ। 

१--परम उपकारी कंपनी वहादुर की सरकार से कि जो 
*उपकार का भंडार औरं प्रजापोषण की खानि है सूद की कमी 

हो गई कि सन्‌ ८११० तक सब लोग सकोर में रुपया जमा 
करके छः रुपया सैकड़ा वार्पिक सूद लेते थे और पाँच रुपये से 
होते-होते चार रुपये तक नौबत पहुँच गई | प्रजा का काम 
कैसे चले ९ 
२--अँगरेज़ साहवों के कारवार विगड़ जाने से, कि जिनकी 
ओर से हर जिलों में नील की वड़ी खेती होती थीं और उससे 
* जुसीदारों को वड़ा लाभ द्ोता था, जमीदारों को कष्ट है और खेती 
'पड़ी रह गई। 
३--अदाल्त के अप्रवन्ध और रुपया के |बसूल होने में 
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अदालत के डर के कारण कारवार देन-लेन महाजनी कि जिससे 
सूद का अच्छा लाम था एक दस बंद हो गया | 

४--साहब लोगों के बहुत से द्वाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे 
हिन्दुस्तानियों के काम, लाखों रुपया मारे जाने के कारण बन्द 
हो जाने से दूसरा कास भी नहीं कर सकते । 

४--विज्ञायत से असवाब आने ओर सस्ता बिकने के कारण 
शहाँ के कारीगरों का सब काम चन्द और तवाह हो गया । 

६--सकोर की ओर से इस कारण से कि विलायत में रूई 
पैदा न हुई , यहाँ से रुद की खरीद हुई इससे भी कुछ लाभ था 
पर वह भो बन्द हो गई इन्हीं कारणों से रोज़गार में कमी हो 
गई है। 

४ प्रश्न--चलत के रुपया की रोजगार के काम में आमदनी 
कलकत्ता से होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका खर्चे अनु 
'कूल और प्रतिकूल समय में क्‍या पड़ता है 

उत्तर--कलकत्ता से वहुत रुपया चालान नहीं आता और 
यदि कुछ रुपया आता है तो लाभ नहीं होता वरख्व वीमा और 
सूद की हानि के कारण घाटा पड़ता है इसी से रुपया के बदले में 
जुडी का आना-जाना जारी है। 

न्‍ दृ० वा० हपेचंद 

ता० २६ जुलाई सन्‌ १८३४ ई० 
बा० हफेचृंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने को पुरी 
की यात्रा की थी और कल्कत्ते में एक दिन प्रसिद्ध लाला बाब के 
यहाँ. सेहमान भी रहे थे। उनके श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी? के मंदिर 
में प्रभूत. ऐश्वय था ।.इनकी उपस्थिति में ही बालभोग का प्रसाद 
सौ आाह्यण एक ही प्रकार का उपरना पहिरे हुये चाँदी ही के थालों 

में लाए थे. जो. सब फलाहारी था। | 
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बा० हर्षचंद के दो विवाह हुए थे | पहिला विवाह चंपतराय 
अमीन की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय ऐसा ऐश्वय था 
कि सोने के वरतन बरते जाते थे | अब चंपतराय अमीन के बाग 
के सिब्रा इनका कोई चिन्ह नहीं रह गया | इस विवाह से इन्हें 
कोई संतान नहीं हुईं । इनका दूसरा विवाह बा० बृन्दावन दास 
की लड़की श्यामा वीबी से हुआ, जिनसे इन्हें पांच संतान हुई' । 
दो कन्याएँ वचपन ही में जाती रहीं, शेष तीन का वंश चला। 
इन्हीं बा० बृन्दावनदास से कोल्हुआ और नाटी इमलीवाले दोनों 
चाग मिले थे, जिन्हें इन्होंने श्रीगिरिधर जी महाराज को भेंट में 
दे दिये थे। 
दूसरे विवाह'से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था 
अधिक हो जाने से यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे। एक 
दिन श्रीगिरिधर जी महाराज ने इन्हें इस प्रकार उदास मुख देख 
कर प्रश्न किया और कारण जानने पर कहा कि तुम जी छोटा न 
करो, इसी वध पुत्र होगा। उसी वर्ष मिती पीष कृष्ण १४ सं० 
१८६० को कचि वा० गोपालचन्द्र का जन्म हुआ | इस कारण 
तथा गुरु में अटल भक्ति रखने ही से इन्होंने कविता में 
अपना उपमाम गिरिधरदास रखा था। इसके अनन्तर इन्हें दो 
कन्याएँ हुईं । 
वा० हयचंद की प्रथम पुत्री यमुना घीवी का जन्म भाद्रपद्‌ 
कृष्ण ८ सं० १८८०२ को ओर छोटी पुत्री गंगा बीवी का जन्म 
भाद्रपद कृष्ण ४ सं० १८६४ बि० को हुआ था। पुत्र तथा पहिली 
पुत्री का तो इन्होंने स्वयं विवाह किया था और गंगा बीबी का 
उसके चाद वा० गोपालचन्द्र ने किया था | यमुना बीवी का विवाद 
राजा पट्टनीमल वहादुर के पौत्र राय नूसिंहदास से हुआ था, 
जिसके एकमात्र पुत्र राय प्रहाददास हुए | इनकी एक कन्या सुभद्रा 
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चीजी थीं जिनका विवाह साव घटने के एक रईस वा० चेयवाथ 
असाद से हुआ था। इसके पुत्र यदुताथ प्रसाद उक्े भैत्रा जी थे, 
जिनके दो पुत्र --अहैत प्रसाद और जगन्नाथ प्रधाद वर्तमान हैं । 
राय प्रह्मददास के पुत्र राय कृष्णदास जी खड़ो बोलो के सुकवि 
तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं। दूसरी कन्या गंगा बीची का 
विवाह वा० गोपालचन्द्र जी के समय मिर्जापुर के एक रइस वा० 
कल्याणद/स से हुआ था । इन्हें दो पुत्र और एक कन्या हुई जिनका 
नाम वा० जीवनदास, वा० राधाकृष्णछदास और लक्ष्मी देवी था। - 
अथम बचपन दी में जाते रहे, छिंतीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
ओर कथि हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरीअचारिणी सभा हारा 
अकाशित की गई है। इनके एक पुत्र बा० वालकृष्णदास वर्तमान है। 
बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय खिरोधरलाल की 
कन्या पा ती देवी से सं० १६०० में बड़े समारोह के साथ हुआ 
था। बारात इतनी लम्बी निकली थी कि वर घर ही पर था कि 
चारात का निशान समधी साहब के शिवाला वाले घर तक जा 
पहुँचा था, जो इनके गृह से तीन मील दूर था। राय साइब ने 
भी आदर-सत्कार में खूब उदारता दिखलाई थी, वहां तक कि 
कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिये थे । 
बा० हर्षचन्द को भी हिन्दी से चड़ा प्रेम था और “गिरिधर- 
चरिपीमृतः के प्रणेता बा० हरिकृष्णदास टकसाली ने लिखा है 
कि ये कविता भी करते थे, पर अब तक उनकी कविता का अंश- 
मात्र भी देखने में नहीं आया | 
वा० हर्षचन्द जी का स्वरगेवास ४२ वर्ष की अवस्था में सं० 
१६०१ बवि० के वैशाख कृष्ण १३ को हुआ | उस समय इनके पुत्र 
चा० गोपालचन्द्र जी की अंबस्था ग्यारह वर्ष की थी, इस लिए 
अपनी मृत्यु के दस दिन पहिले इन्होंने वैशाख वदी ३, सं० १६०१ 
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को एक वसीयतनामा लिखा, जिसकी नक्लल नीचे दी जाती है। 
इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठी के प्रबंवकता नियत 
हुए, परन्तु प्रबंध संतोपदायक न होने से बहुत कुछ हानि हुई | 
बा० गोपालचन्द के नाना बा० बृन्दावनदास तथा श्वशुर राय 
खिरोघर लाल ने त्रिज्जीलाल के विरुद्ध अदालती कारवाई की पर 

वसीयतनासे के कारण वे कुछ न कर सके। बा० गोपालचन्द दोः 
वर्ष बाद स्वयं ही सब कार्य देखने लगें, जिससे फिर कोई कुछ 
गड़बड़ न कर सका। ८७ वर्ष पहिले की अदालती हिन्दी का 
नमूना होने से यहाँ इस वसीयतनामे की प्रतिलिपि दी जाती है | 





श्री गिरिघर लाल जी सहाय 
श्री ठाकुर जी 
कण अदालत स्टाम्प नकल 
दीवानी वनारस | जिठ आना | | रामचन्द्र 
सन्‌ १६१० 
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लि० हरखचन्द वटा वाब फत्तेहचन्द साह के पोता अमीचन्द 
साद्द के अगरवाले आगे हमने अपने होसहवास सों शरीर अनिद 
जान कर अपना वबसीयतनामा इस भाँति किया कि जहां ताई श्री 
जी हमको अच्छा रखें तहाँ ताई' हम मालिक हैं वाद हमारे बेटा 
दमारा चि० गोपालचन्द मालिक देना लहना जायदाद हियाँ व 
दिसावर की माल असवाब सनकूला गर मनकूला थावर जंगम 
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सच का सालिक हमरा बेटा है बेटे की उमिर छोटी सममकत के मोहत- 
मीस काम को वास्ते हिफाज़त माल असबाब वगैर: व हवेली 
लहना देना मामिला अदालत की वा सब तरह सो हिफ़ाजत लड़के 
मज़कूर की विजीलाल दोस्त हमारा जो है सो करे वसलाह समघी 
राय खिरोधर लाल के व हमारे हियाँ के गुसास्ते वा असले बगेरे 
जो कोई विजीलाल के कह्टे मृजिब न चले उसको न रखे वा इस 
मुताबिक लीखने के अमल में लावे जब बेटा हमारे वरस एक 
इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसको समभाय दे वा 
छोटी चेटी हमारी गंगो का वेयाह जिस मूजिव जमुना का भया है 
उस मूजिव कर दें गहना, कपड़ा वासन बगैरे घर भी तयार है जो 
कुछ नगदी लगे सो-लगाय दें मिंती बैशाख वदी 8 सं० १६०१ । 


लिला दमोद्रदास नकलनवीस द्‌० खास 
ने हिंदी हफे में मुकाविला किया जगन्नाथप्रसाद 
साखी हरकिसुनदास अगरवाला खजांची 


कवूलियत बा० हरखचन्द जी की साखीछेदीलाल अगरवाल 
साखी बेनीराम नागर कवलियत कचूलियत हरखचंदजी की 


. वा० हंरखचन्द जी साखी पुनवासी खानसामा 
साखी इंश्वर सेंब नागर कबूलियत कवबूलियत बावू हरखचन्दजी 
- - बा० हरखचन्दजी वाकलम बनीराम 


महाकवि बा? गोपालचन्द्र उपनाम गरिरिधरदास 
जिस प्रकार इन महाकवि का जन्स श्री गिरिधर जी महाराज 
की कृपा से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीर्वाद ही के फल 
अलुरूप इनकी प्रतिभा तथा ज्ञान का श्रस्फुटन हुआ था। बाल्य- 
काल में ये बड़े ही चंचल स्वभाव के थे | एक बार इन्होंने राय 
रत्नचन्द्र बहादुर के पालतू कवूतरों का-दवों, जो-विशेषत: इन्हीं 
के कारण बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छत तथा मं डेरा डॉक 
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कर खोल दिया और सब कबंतरों को, जो संख्या में कई सौ थे 
तथा बहुमूल्य थे, उड़ा दिया। रायसाहब के सोना गुलाम ने, जो 
इन्हीं कवृत्तरों पर नौकर था, बड़ा क्रोध किया और इन्हें मारने के 
लिए दौड़ा । यह भागकर हॉँफते हुए अपने पिता बा० हषेचन्द के 
पास पहुँचे, जिन्होंने इनकी रक्षा की और इन्हें घमकाया भी। 
इनकी इस चपलता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर 
गोस्वामी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए और यह वृत्तान्त 
उन्हें सुनाया | महाराज ने कुछ मुस्करा कर कहा कि इसके ओऔद्धल्य 
से तुम दुखी मत हो, शिक्षा के लिए भी अधिक क्लेश मत उठाआओओ, 
यह आपही अच्छा विद्वान और कवि होगा तथा तुम्हारे बंश का 
नाम बढ़ावेगा | 
वास्तव में किसी धनाढ्य पुरुष के एकमात्र पुत्र का लालन- 
पालन कितने लाड़-चाव से होता है यह सभी जानते हैं | उस पर 
यह ग्यारह चर्ष ही की अवस्था में पितृ-स्नेह से बंचित हो गये 
थे। दो वर्ष वाद ही यह अपने प्रभश्नत ऐश्वर्य की देख-रेख तथा 
अबंध करने में लग गये | इस भ्रकार इनकी शिक्षा का कुछ भी 
प्रबंध न हो सका, पर अपने गुरुवर के आशीवोद तथा सहवास 
से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुईं कि नियमपूवक शिक्षा न प्राप्त 
करने पर भी यह संस्कृत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा 
दोनों हीं के सुकवि हुए। यौवन घन संपत्ति: प्रभुत्वम” रहते भी 
अविवेकता का लेश भो नहीं था ओर यह ऐसे सच्चरित्र थे कि लोग 
इस पर भक्ति रखते थे। काशी के कमिश्नर मि० गविन्स ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वा० गोपालचन्द्र 'परकटा फरिश्त 
है | यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे और इन्हें क्रोध कभी नहीं 
आता था। यह गवनमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बढ़े वलचे के 
समय बनारस रेजीडन्सी का क़ीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा 
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गया था | आम्से ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक़ मिला 
कर ४८ श्र रखने की आज्ञा मित्री थी | 
विद्या की इनकी अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर घन व्यय करके 
इन्होंने अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था जिसमें बहुत 
से अलमभ्य तथा अमूल्य पुस्तकों का संग्रह है। इन ग्रंथों का 
पहाड़ बना कर तथा उस पर सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित कर 
आशिवन शुल्का सप्तमी से नवमी तक उत्सव मनाया जाता था। 
इस पुस्तकालय का मूल्य भारतेन्दु जी को डा० राजेन्द्रलाल मित्र 
एक लाख रुपये दिलबाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया।. इनकी 
कवित्व शक्ति जन्मसिद्ध थी और प्रतिसा इश्वरप्रदत्त थी। यही 
कारण था कि शिक्षा, मनन तथा अभ्यास की कमी होते भी तेरह 
वर्ष की अवस्था ही में इन्होंने वाल्मीकोय रामायण से बढ़े स्थ 
'का छन्दोबद्ध भाषानुवाद स॑० १६०३ वि० में समाप्त कर दिया 
था। संस्कृत में कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो असिद्ध हैं। ये 
उर्द! को भी कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे | उद्‌ की 
इनकी केवल दो ग्रजलें मिली हैं। एक शैर में आप 
कहते हैं-- 
दास गिरधर तुर्म फ़कत हिन्दी पढ़े थे ख़ूब सी । 
| किस लिये उदृ के शायर में गिने जाने लगे ॥ 
इनकी कृतियों की विवेचना आगे की जायगी 
- इनमें घामिक तथा सामाजिक विचार कैसे थे, इस पर 
आरतेन्दु जी ने स्वय' अपने “नाटक” नामक अंथ में लिखा है 
जिसका कुछ अ'श उद्‌ घृत किया जाता है। 'डउनके सब विचार 
परिष्कृत थे कि वैष्णव ब्रत पूर्ण के हेतु अन्य देवता स्मत्न की. 
पूजा और ब्रत घर से उन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर 
टीमसन साहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल 
छः 
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हुआ तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होंने उस स्कूल में प्रकाश्य ' 
रीति से पढ़ने विठा दिया। यह काय्ये उस समय में बहुत 
कठिन था, क्योंकि इसमें वड़ी ही लोक-निनन्‍्दा थी | हम लोगों को 
अ'ग्रेज़ी शिक्षा दी | सिद्धान्त यह कि उनकी सब बाते परिष्कृत 


थीं और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल केसा चला 
आता है।”? 


कविता तथा भगवत्लेवा का इन्हें व्यसन सा था। यह बहुत 
सवेरे उठते तथा नित्य कृत्य से निवृत्त होकर कुछ कविता लिखते 
थे। यदि वीच ही में कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब 
दूसरा काये करते। कम से कम पाँच भजन बनाए बिना भोजन 
नहीं करते थे | कविता से निपट कर श्री ठाकुर जी की सेवा में 
स्नान करते तथा पूजन करते । इसके अन॑तर श्री मुकुन्दराय जी 
का दशशन करने जाते और लौट कर कविता लिखते | दस ग्यारह 
बजे भोजन करने के बाद दरवार लगता और घर का काम काज 
देखा जाता था | दोपहर को कुछ देर सोते और उसके उपरांत 
तीसरे पहर के द्रबार में कवि कोविदों का आदर सत्कार तथा 
काव्य चर्चा होती थी । इस प्रकार इनका प्राय: समग्र दिन 
सेवा-पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था । 

इन्हें पुष्पों का वड़ा शीक़ था। स'ध्या तथा सात्रि में भी 
जहां कलम काग़ज़ रक्खा रहता वहाँ ग़ुच्छे गजरें भी रक्‍्खे 
रहते थे। पानदान, इत्रदान, के पास सुगांधित शमःदान भी 
रहता था । रात्रि में भी कुछ कविता करते थे । चौखंभा वाले 
अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उन्हीं के 
निमित्त एक पाई बाग वनवाया था और वीच-बीच में छोटी- 
छोटी नालियाँ बना कर उसमें फुहारे लगवाये थे। बाग का भी 
इन्हें शीक था | ओर इसी से रामकटोरा वाले वाग्र के सामने 
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के तालाब का जीणोॉडार कराया था। यह तालाब चारों ओर 
से पक्का है और पहिले इसमें जल भी भरा रहता था पर मल 
ऊँची हो जाने से अब पानीं कम रहता है। इसी तालाब पर एक 
मंदिर वनवा कर देवताओं की सूर्तियाँ, स्थापित करने का 
इनका विचार था, पर वह पूर्ण न हो सका। मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर 
चनी थी। सन्‌ १८६४ ई० की ऋषि-प्रदशेनी में इनके बाग के फूलों 
पर पुरस्कार तथा सनद भी मिली थी । 

गंभीरता के साथ-साथ स्वभाव चिनोदप्रिय भी था। 
अपनी एक चिड़चिड़ही मौसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी ! 

घड़ी चार एक रात रदे से उठी घड़ी एक गग नहाइत है | 

घी चार एक पूजा पाठ करी घढ़ी चार एक अ्'दिर जाइत है ॥ 

घड़ी चार एक बठ वित्ाइत है घड़ी चार एक कलह मचाइत है | 

बलि जाइत है ओहि साइत की फिर आइत है फिर आइत है ॥ 

अपने घर के श्री ठाकुर जी की सेवा और दर्शन का इन्हें 
ऐसा अलुराग था कि इन्होंने कभी यात्रा का विचार ही नहीं 
किया। चरणाद्रि में श्री महाग्रभु जी के दर्शान को कभी जाते 
तो दूसरे ही दिन लौट आते थे | यहाँ तक कि मृत्यु के समय 
जब इन्होंने अन्य सभी मोहँ-विकार को दणब्रत त्याग दिया 
था तब भी ठाकुर जी के सामने यहो कहा था। कि “दादा सुम्हें 
बड़ा कप्ट होगा | ” पाँच वर्ष की जब अवस्था थी तब मु डने 
के लिए मथुरा तथा बैजनाथ जीं गये थे। भारतेन्दुं जी के जन्म 
के अनन्तर सं० १६०७ बि० में पित-ऋण से मुक्त होने के लिये 
यह एक बार गया गये थे। पन्द्रह दिन की गया का विचार करके 
यह गये पर श्रीठाकुर जी के दशोन अर्चन न मिलने से यह ऐसे 
विकल हुए कि तीन हीं दिन चहाँ ठहर कर लौट आए। वैष्णव-- 
घम्म पर ऐसा विश्वास था कि इन्होंने-- 
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मेटि देव देवी सकल, छाँड़ि सकज्न कुल रीति । 
थापयो गृह में प्रेम जिन, प्रकट कृष्ण पद प्रीत्ति ॥ 
इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी में अनुराग ही के 
कारण तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इन पर कृपा रहती 
थी और यह भी उनकी सेवा सश्रुषा कर उन्हें प्रसन्न रखते थे । 
राधिकादास जी, रामकिंकरजी, तुलसीराम जी, भगवतदास जी 
आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। यह लोग रामानुजी 
संप्रदाय के संत थे और इनसे चहुत स्नेह रखते थे। एक दिन 
बा० गोपालचन्द्र जी ने विनोद में किसी महात्मा से कहा कि 
भगवान श्री ऋष्णचन्द्र में भगवान श्री रामचन्द्र से दो कलाएँ 
अधिक थीं अथोत इनमें सोलहों कला थी। उक्त महानुभाव ने 
छत्तर दिया “जो हाँ, चोरी और जारी |, कभी-कभी इन 
महात्माओं की कथा भी बढ़े समारोह के साथ इनके यहाँ 
होती थी । 
बुढ़वा मंगल का मेला यह भी अपने पिता के समान ही बढ़े 
समारोह से मनाते थे। जाति-भाइयों को निमंत्रित करते ओर उन 
लोगों में गुलाबी रंग के पगड़ी दुपट्ट वितरित करते थे। एक चर्षे 
की घटना द्वे कि यह कच्छे के साथ के बजड़े में सन्ध्या-वन्द्न कर 
रहे थे और छत पर लोग चेठे हुये थे | सन्ध्या से निषृत्त होकर 
यह ज्यों ही ऊपर आए कि सभी लोग प्रतिष्ठा के लिए खड़े होकर 
एक ओर हो गये । इस कारण नाव एकाएक एक ओर कुल वोक 
आ जाने स उलट गई ओर सभी लोग जलमग्न हो गये | यह 
घटना चौसद॒टठी घाट पर हुई थी जहां जल बहुत गहरा है। बा० 
गोपालचन्द्र की बढ़ी पुत्री भी उसी नाव पर थी। यह स्वयं तेरना 
भी नहीं जानते थ पर उस अशरण-शरण की कृपा ने सभी को बचा 
लिया। यहाँ तक कि सत्र दबी हुई वस्तु, घड़ी यंत्र आदि भी मिल 
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गई । कवित्व शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी और उन्होंने 
तुरन्त एक पद बनाया जिसका अन्तिम पद यों है--- 
गिरिघरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना । 

इस भेले के सिवा अन्य लोहारों तथा अपने और पुत्रों के 
बर्ष गाठों पर भी ये जलसे कर जाति-भाइयों का सत्कार किया 
करते थे । इसी प्रकार सुकवियों, लेखकों तथा विद्वानों का भी खूब 
आदर-सत्कार करते थे। इनकी सभा सरदार कवि, वावा दीन- 
दयाल गिरि, पं० इंश्वरदत्त जी 'इंश्वराः पं० लक्ष्मीशंकर व्यास 
कन्हैयालाल लेखक, माधोराम जी गौड़, गुलाबराय नागर तथा 
बा० बालक्ृष्ण दास टकसाली आदि से सुशोभित रहती थी। 
'एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विस्वेश्वर शर्म्मा मिश्र 'इश्वरः जी 
कवि मिश्र को एक चश्मे की आवश्यकता हुई थी तो आप एक 
कवित्त बना लाए जिसका अन्तिम चरण यों है-- 

खमसा मुखी के सुख भनसा लगाहवे को | 

न्‍ | एड्रो धनाधीस हमें चाहत एक समा ॥ 

इन्हीं “ईश्वर! कवि ने भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीमश्चागवत्त 
की पुस्तक के लिए प्रार्थनापत्र संस्क्ृति-हिन्दी दोनों भाषा की 
'कविता में लिख कर दिया था और वा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े 
आदर तथा »द्धा से उक्त पुराण उन्‍हें दिया था। उक्त पत्र कबि- 
वचनसुधा के जि० २ नं० २१ में प्रकाशित किया गया था । 

' शंज्ु! उपनाम के एक कवि ने एक अलंकार अंथ ही स्यात्त 
इनके लिये बनवाया था, जिसके कुछ पद प्राप्त हैं। एक छंद की : 
अन्तिम पक्ति इस प्रकार है-+ 

“कहे “संभु? महाराज गोपालचन्द जू धघंरमराज की सभा ते 
शावरी सरस है।” बा० गोपालचन्द्र जी ने स्वरंचित वल्लरास 
कथासत के आरम्भ में देवताओं छारा विष्णु भगवान को-चौरा- - 
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मन्नो देवी से, वा० गोकुल्नचन्द का बा० हनुमानदास की कन्या 
श्रीमती मुझुन्दी देवी से तथा गोबिन्दी बीबी का पटना के रईस 
राधाकृष्ण्दास रायवहादर से हुआ था । केवल बीच को छोड़- 
कर अन्य दोनों विवाह बड़े धूमधाम से हुए थे | गोविन्दी बीबी 
के एकमात्र पुत्र राय गोपीकृष्णु बी० ए० पचीस वर्ष ही की 
अवस्था में काल कबलित हो गये थे । 

प्रथम स्री पाव ती देवी की झत्यु पर उसी वर्ष सं० १६१४ 
के फाल्गुन में वा० गोपालचन्द्र ने वा० रामनारायण की कन्या 
श्री मती मोहन बीवी से दूसरा विवाह किया, जिससे इन्हें दो 
संताने' हुई पर कुछ ही दिन की होकर जाती रहीं। मोहभ 
बीवी की झत्यु माघ क्ृ००० सं० १६४८ को हुई थी । 


रचनाएं 
पृज्यपाद्‌ भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है-- 
जिन श्री गिरिघरदास कवि, रच्यो अथ चालीस | 
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवावै सीस ॥ 
इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस 
थ लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ का नाम ज्ञात है. 
ओर बाकी का कुछ भी पता नहीं है । जिनका अस्तित्व है, उनका 
परिचय पहले दिया जाता है। 
१--जासंघ-वघ मद्धाकाव्य--यह्‌ वीररसपर्ण महाकाव्य है. 
जिसके केत्रल साढ़े दगे प्राप्त हैं । इस अपर्णा अंथ को भारतेन्द 
ने स॑ं० १६३१ तथा ३२ में सं० १८७५ की हरिश्चन्द्र चंद्रिका 
सख्ण्ठ दो में निज यंत्रालय में लीथो में छापकर प्रकाशित किया 
था । इसके अनंतर परे पचास वर्ष वाद इसका दूसरा संस्करण 
श्री कमलमणि गंथमाल कायोलय काशी द्वारा प्रकाशित किया 
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गया है, जो अब प्राप्त है। पुरानें[सुंशक़ररण की कवल कुछ सुराक्षत 
प्रतियाँ कभी दिखला जाती हैं। इस काठ्य की कथा में कंस बघ 
पर कुद्द होकर जर[संघ का मथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पत्त 
की सेनाओं के बोरों का वर्णन, मथुरा.का घेरा, .युद्धारंभ और 
पश्चिम तथा उत्तर के द्वारों पर की लड़ाई का वर्णन आया है। 
संस्कृत के सगे अपूर्ण था, जिसे इस म्ंथ के लेखक ने पूरा 
किया है| संस्कृत के सगे बंध महाकाव्य के रूप में ही इसकी 
रचना हुई | यह चर्णनात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमें 
कम है। सैन्य संचालन, वीरों की दर्पेक्तियाँ सैन्य चतुरंग के 
वर्णन आदि से काव्य सरा है। यमक आदि से अंथ परिण्लुप्त 
है। गजवंध, अश्वबंध आदि चित्र काव्य भी हैं। बीर रसपूर्ण 
होते हुए भी इसमें शत्दी के तोड़ने-मरोड़ने, पिच्ची करने का 
प्रयास नही किया है; तिस पर भी ओज में ऋभी नहीं आएने पाई 
है। इन ग्यारह सर्गी में ७०७० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक 
नाम से अंश्य; हाथी, रथ, पदति के पाँच पाँच कावन्त अलग 
पुरतकाकार सन्‌ १८६६ ६० में भारतेन्दु जी की आज्ञा से गोपी- 
नाथ पाठक ने लाइट छापा/खाना में छापा थां । उद।ह रएण--- 
[ निर्मात्रिक चित्र, छप्पय | 
फरफर फरकत झधघर चाल हय चरन चल समर | 
, नयन दहन बतरनत्र समद्‌ तत लखत अपर जम 
परम घरमघर धरम कप्सम कर सरस गरस >न। 
घरत कनकमय बरन परस १ैल नदृत सजल घन ॥' 
गरधर हरसम जस जग फल -नवत्र सकव नर बर जबर | 


पर धरव अचल हलचल करत व्रत सभय बनकर 'वबबर॥, 
पर 
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सोर तमघौोर को अथोर फैलो चारों झोर, 
दुरी तम सैन ज्यों झुमात बुध दंढिता । 
कंछु कैद्खाने सी निकलि चले श्लि बन्द, 
पति दोसा दोस सों सरोस भरें खंडिता ॥॥ 
4गरिघर दाइ' कह्दै सकुची कुमोदिनी यों, 
देखि पर पुरुष लजात जैसे पंडिता। 
यरुन अस्नताइ छाई छिति छोरन लों, 
विंबलीं तरति विय प्राची करी मण्दिता || 
[छष्पय ] 
सूर सुन सुत सूर दुति सूर चल्यो सूर यर | 
कुंडल मीन अकार कमठ समधरे चरन कर || 
सित बराह तिय ख्यात सुज्स जरासंह कोपघर ॥ 
सोॉग सट बावन सहस सत्र भ्गुपत्ति सम धलुघर । 
आझमिराम बीर बलराम को बीर धीर चुद्ध-मुकुट-मनरि | 
पर को न भिलत कलूको घट्टो सगर जाके संग ठनि |॥ 
([कबित्त ] 
फज्मल सो रँग मोद्दें सज्जल जलद्‌ जोह्दि , 
उज़ल बरन बर रदुन सोहावते | 
झूत मखतूतल की कुस[ मन सो बोरी मनो , 
कुंभन सो धुव धाम कुंभन गिरावते || 
घसम थरियादन भ्रम भरे लोहि जिन्ह , 
दुभ भरे र॒भ खम चीरि मद्दि नावते | 
इझफारि झकरे फरि शक्ति ढकरि बर , 
पकरि पकरि कर सिक्‍कर फिरावते ॥| 
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२--भारती भूषरा--यह अल'कार का एक अत्युत्तम अ'थ है । 
इसमें एक-एक दोहे में लक्षण तथा एक-एक सें उदाहरण दिया 
गया है इससे लक्षणों का अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है। 
इसमें ३७८ दोहे हैं । जो हस्तलिखित प्रति सेरे सामने है बह 
स'० १६१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की लिखी 
हुई है, इससे यह ज्ञात होता है कि इसअ्'थ का रचनाकाल 
भी वही है। इसकी एक छुपी प्रति भी है'जो पचास या साठ 
चर पुरानी है । उदाहरण के लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते 
हैं। अस'गति अल'कार का लक्षण और उदाहरणु--- 
काज हेतु इन दुहुँन की परसंभाव्यता यत्र । 
अति विरुद्ध जानी परे प्रथम असंगलि त5॥ 
सिंघु जनित गर हर पियो भरे असुर समुदाय | 
नैन बाल नेनन लग्यो भयो करेजे घाय ॥ 
३---भाषा व्याकरण--भाषा के पद्म विपयक कुछ नियमों 
का विचार इस में पद्म में किया गया है। यह पुस्तक खडग 
विलास प्रेस में सन १८८०२ इ० में छपी थी | इसमें १२४ पद हे 
उदाहरणं-- 
बहुधा कवि की रीति हलतहि ठकारात्त करे | 
बरनहि पे नहिं अपर अथ जहँ होइ तहाँ परे || 
'रामद्दि जैसे रामु होइ धन धनु नहिं होई। 
रास राँमु दोड शुद्ध अशुद्ध सुधनु है सोई।॥ 
यह हस्व उकारांतहि;,लखौ सब विभक्ति में सुबुध जन । 
:.: ' सोड एक बचन में होत है तह न होत जद कहुचचन ॥। 
४--रस सक्षाकर--इसमें हाव भसावादि का -चशुन है। यह 
अपूर्ण था और भारतेन्दु जी ने इसे पूर्ण करने के विचार 
से हरिश्चन्द्र मेगजीन- में निकालना आरम्भ किया। इसका 


हि 
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साथ साथ स'पादन करते हुए नायिकाभेद, जो नहीं लिखा गया 
था, भी देते जाते थे और उदाहरण में अपनी वथा अपने पिता 
की रचनाओं को देते थे । यह अपणो ही रह गया । 
हरिश्चन्द्र मेगज़ोन नं? ६ से एक उद्धृत किया जाता है । 
जादि विदाष्ट दियो पितु मातु सै पावक साखि सब जग जानी ; 
साहब सो 'गिरिधारनजू' भगवान समान कहें मुनि छ्ानी |॥ 
त जो कहै वह दच्छिन है तो हमे कद वास है बास अयानी । 
भागन सो पत ऐसे मिले सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी | 
५- ग्रीप्म दइर्शन--इसका विपय इसके नाम से ही ज्ञात 
होता है ! भारतेन्दु जीने इसे स्वरचित भूमिका सहित 
हरिश्वन्द्र मेगज्ीन के भाग १ संख्या ८सें प्रकाशित किया 
है | उदाह (गा-- 
जगह जराऊ ज म जढ़ें ह जबा हरात, 
जगम गज ति ज,को जालों जमति है। 
जामें जदुजान जान 'यारी जात रूप ऐसी, 
जग ख ज्याल ऐसी जोन्‍्द्द सी जगति है। 
'गिरिधरद स जोर जबर जवानी को है, 
जोदहि जोदि जलजहू जीव में जकति है । 
जगत फे जीवन के जियसों चुराय जाय, 
जोए जोपिता को जेठ जरनि जरति है || 
६---मत्य्य कथासत--इसमें मत्स्यावतार की कथा संक्तेप में 
कही गई है । इसमें १५४ पद हेँ ओर पाँच प्रकार के छंत्तों का 
प्रयोग किया गया है। यह सं० १०१६ के भाद्रपद में समाप्त 
एआ था । 
७--ल्या ऋथासत-इसमें कच्छप देव की कथा विस्तार- 
पूर्वक कदी गई है । चौदह प्रकार के छंदों के ४२४ पदों में यह 
प्रंथ सं० १६०८ की कार्तिक बदी ८ को समाप्त हुआ था। 
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करन चहत जस चारु कछु कछुवरा भगवान को । 
करि हैं नेंदकुमार अपने चरित महान को || 
प-ाराह कथामत--इसस १०१ छुदी स॑ बाराह अवतार 
की कथा कदी गई है, उदाहरण 
-विर॑विशंभ्ुुसेवितं । भ्रियाचित भ्रियान्वितं || 
मुकुन्द्सच्जलोचन । अधौधवृःदमोचर्न | 
६--हसिंह कथास्व--१०४ पदों, में नर्सिह कथा का बणेन 
है। यह वैशाख सु० १४ को समाप्त हुआ था, संवत्‌ नहीं दिया 
हुआ है । उदाहरण-- 
भयो भयंकर शद सहान गगइ गढ़ गइड़ढ़ । 
फव्यौ खंभ दे खंड कराल ककड़ कडढ़ कदड़ड़ || 
बद्यों कोटि रवि तेज ममक्कि ऊफड़ कड़ कइडड़ । 
भगे दसुज गन देखि सरुप ससड़ सड़ सड़ड़ड़ ॥ 
झड़ कड़द भड़ढ़ परचत गिरदि हड़ढ़ हड़ड़ हाली धरनि । 
झरहि कम्ठ कोल करे थर थरे भए तेज सें हत तरनि ॥ 
१०--बामन कथामत--वासनावतार की कथा विस्तार से ८०१ 
पदों में कही गई है यह अंथ सं० ११०६ के कार्तिक शुक्ला १२ 
को समाप्त हुआ था | इसमें लगभग चालीस प्रकार के छंदों का 
अयोग हुआ है। उदाहरण-- 
मख महि चलि आयें, तेज आकास छा । 
लखि सुर सुख पारवों, मोद भारी बढ़ावों ॥ 
हरि बहु गुन गावों, फूल माला घढ़ावों । 
बलि रिए बलि जावे, मै मनावों सुहावों ॥. 
... १--परश्च॒राम कथासृत--इसमें संक्तेपत: १०१ पदों सें परशु- 
राम जी की कथा वर्णित है। यह सं० १६०६ के अयदहन कृष्ण 
अतिपदा को पूर्ण हुआ था। ; 
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१२--राम कथाम्ुत--यह एक विपद अ्ंथ १००१ पदों का है । 
इस ग्ंश्र में रामजन्म के अश्वमेध यज्ञ तक की कथा का वर्सत 
किया गया है | इसकी रचना का समय नहीं दिया हुआ है। यह 
केशवदास की रामचन्द्रिका की रीति पर अनेक छंंदों में प्रणीत 
है। ये सातो कथाम्ृत अवतार कथाम्रतः के नाम से नवज्ञकिशोर 
प्रेस से छपे थ | दूसरे खंड में अन्य तीनों कथाम्त छपने को थे | 
उदाह रगा-- 
हाथी घोरा बेंठे जेधा नाना वाने त्याग हैं। 
ते जौ औ लो के भाई के देंहें जाके लागे हैं ॥ 
राजा की सो सेना भारी चारो आसा सों धाई। 
राका राज लोफे कों ज्यों मेघों की औली आईं ।। 
१३--बलराम कथाम्ृत--यद्यपि इसके नाम से वलराम जी 
की कथा का बर्णित सेना ज्ञात होता है पर वास्तव में क्ष्ण चरित्र 
ही प्रधान है और उसके साथ साथ उनके बड़े भाई का चरित्र 
वगुन अवबश्यंभावी है । बलराम .जी दशावतार में परिगणित 
नहीं हा! सकते और सब कथामृत एकत्र दशावतार कथामृत के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । आपने श्रीकृष्ण जी के लिए बलव॑धु शब्द 
बहुत प्रयोग किया है तथा थे बड़े भाई थे स्थात इसलिये उन्हीं 
के नाम की प्रधानता दिग्बलाने को प्रंश्व का नास यह रखा हैं। 
इस ग्रंथ में १७०१ पद हैं| ब्रजलीला, प्रवास लीला तथा द्वारिफा 
जी की लीला सभी क्रम से चश्ित हें । त्रजलीला के अंतर्गत १३२ 
छुंदों में नम्बशिग्त का ब्णन करते हुए अंग-प्रत्यंगों के साथ साथ 
आभुपणादि द्दार, हावभाव, सुकमारता आदि विपय भी अत्यंत 
सुचारू रूप से कहा गया है । आठ पटरानियों के बिबाह आदि 
का भी बर्गान अच्छी प्रकार किया गया है। महाभारत की कथा 
भी संक्षप में क्रा गई है। १२५ पदों में बलराम जी की यात्रा, 


प्वेज-्गण ड़ ही ड््रा 


इल्वलव्घ,आदि वर्णित है । २७० दोहों तथा ८ कविचों में विदुर 
जी द्वारा नीति कहलाई गई है। ब्राह्मणों हवरा २०० पढों में वेद, 
पुराण, दर्शन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का सार दिया गया है। 
७४७ पदों में श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव को उप- 
देश दिलाया गया है। इस अंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया. है 
पर बा० राधाकृष्णदास. ने लिखा है कि यह पंथ १६०६ से 
१६०८ के बीच सें लिखा गयाहै | पर यह ठीक नहीं है क्योंकि 
भारतेन्दु जी की 'लै व्योंडा ठाढ़े भए! इत्यादि दोहों की रचना 
उनके कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अवस्था होने पर ही हुई 
होगी । भारतेन्दु जी का जन्म सं० १६०७ वि० सें हुआ था इससे 
इस अंथ की रचना सं० १६१२, १३ चक या वाद तक अवश्य 
होती रही होगी । इसकी हस्तलिखित प्रति सं० १६२७ की लिखी" 
है । उदाहरण-- 
किधों अनुराय राजधानी सरसानी चारु, 
लताधों प्रवाल की रसाल दरसात हैं । 
कुमकूम सिंधु किधों रद रस कोस बर, 
किधों इन्द्र मोपका समह सरसात है ॥ 
(धगरिघरदास' किर्धों उजराज पाको चारु, 
मंगल की सेज रूप मंगल विभात है । 
किचों कामिनी के कंठ मानिक जटितहार, 
... थानिक परम परमानि कल खात है।! 


जसकी अजुजा दूनुजारिं-प्रिय जग जाके जपें सो लखे जमना | 
पटरानी अहै 'गिरिधारन' की लखि घारन पाय्न सके जमना ॥ 
- झ्रति गावत है सहिसा सधहिजा ससदान दया अंज संजम ना । 
अति स्थाम सझूए सो संज्रमनी संजमनी समनी जमना ॥ 
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१४--बुद्ध कयाम्ृत--यह २४ पदों कीं एक छोटी सी पुरितका 
है। यह कार्तिक सुदी १३ की रचना है। संवत्त नहीं दिया हुआ 
है पर १६०६ की रचना है। 

१४---ऋल्कि कयामृत--यह भी २४ पदों फी छोटी पुस्तिका 
है। यह कार्तिक सुदी १४ को रची गई है | इसमें भी संवत्‌ नहीं 
दिया है पर १६०६ ही की यह रचना हे | 

१६--नहुप नाटक--भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी 
का पहिला नाटक है| यह अपूर्ण था पर जितना था उसका 'भी 
थोड़ा अंश वच गया है | वा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने 
इस नाटक की पूरी प्रति कन्हैयालाल लेखक के यहाँ देखी थी और 
नवलकिशोर प्रेस जाकर वहाँ से गुम हो गई थी। सन्‌ १८४७१ ६० 
में जब भारतेन्द जी नी वर्ष के थे तभी यह नाटक लिखा गया 
था । इसका प्रथम अंक कवि बचन सुधा के पहिले बर्ष की एक 
संग्य्या में व।० राधाकृप्णु दास के संयोग से मिल गया था, जिसे 
उन्होंने प्रकाशित कर दिया था| इस नाटक में संस्कृत के चाल 
पर पद्म का आवक्य है । केवल प्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही में 
एकसठ पद ह। सूत्रधार की बात ही को लक्रर नाटक आरम्भ 
होता दे इसके प्रथम अंक में बत्रासुर बब का वणन तथा इन्द्र को 
बरद्मदया लगना दिखलाया गया है। गद्य की भाषा साधारण 
चोल चाल का & | उदाहरण-- 

फार्तिकेय--यदर सनि प्रनाम करि सब देवता दधीच पे जाय 
हाथ जोरि कटटन लागे । 

“जय मुनि मंडल घरम घर पर उपकारक पाने । 
दीन यन्‍्पु फल्‍ना सदन साधद्टु सुर को फाले ॥? 

१७--वधर्ग संतिता--संस्क्रत गर्गंसंदिता तथा अन्य प्रंथों की 

रूपाओं का सार लेकर इसकी रचना की गई है। यद्द गोलोक, 


पूव॒ज-गां श्ऊ 


बृन्दाबन, गिरिवर, माधुरी, सथुरा, द्वारावती, विश्वजित, हलघर 
ओर विज्ञान नामक नो खंदों में घिंभक्त है। यह रामायण की चाल 
पर दोहों ओर चौपाइयों ही में लिखा है। कहीं. कहीं अन्य छन्द 
भी मिलते है। यह ग्रंथ स॑5० १६१४ के भाद्रपद ऋष्ण १३ बुधवार 
को समाप्त हुआ था । यह अंय स॑० १६१४ में छपी थी। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंथ सं० १६०४ में ही आरम्म 
हो गया था। नत्रज्ञकिशोर प्रेस द्वारा यह सम्पर्ण पंथ सन्‌ 
श्यध्प ई० में प्रऊाशित क्रिया गया था, जिपतें ४७८ प्रृष्ठ में 
२४ पक्तियाँ हैं उदाहरण-- 
गज सम बुन्दी लगे बरस वन | गरजे गरजि घव घेर सचावन ॥ 
बार सकल सहतीर समाना | कंत छड्ावत बिटप मकाना ॥ 
तड़ तड़ तद्वित टुठ भहि परई । अनंर शहद कग्रोर कड कलई ॥ 
भय्रे भयंकर शब्दु दिसन में | सूकि व वृस् परे आधुन में ॥। 
आरत है सिगरे शमदंसीं। बदे कृष्ण घरन सुखरांसी॥ 
तुम्दरे भाप हन गिरे, पूज्या ऋतु कहूँ त्यागी 
-रच्छुहु श्रव यह केप ते जाहं कहाँ सब भागी ॥ 
१८-एकादशी माहात्म--आरम्भ में एकादशी ब्रत किस 
प्रकार किया जाना चाहिए यह बतलाकर चौवीसों एकादशी वारह 
महोनों की तथा दोनों पुरुपोतच्तम मास की एकादशियों की महिमा 
वतलाई गई है | यह कुल अंथ रोगों सें है। यह भंथ भारतेन्द्ु 
जी की आज्ञा से उनके मित्र कुअर जाहरसिंह ने सं० १६२४ में 
छुपवाया था * यह कथा के पत्रों के आकार में ४६ 'प्रष्ठों में है 
और प्रत्मे क प्रष्ठ में पक्तियां है। रचना-कला नहीं दिया गया 
है। उदारण---. 
बेले धरम सुने -यह बानी । 
ओऔसिन प्रथम एकांदुशि कद्दिंगे 'गिरिधर ल्ाल' जगंत मुद॒दानी ॥ 
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कद्दत स्थाम हैं. नाम इन्द्रा पितरन सुख खानी । 
याजपेय फल मिलय सुनन सों सो हम वरनत तुमहि कहानी ॥ 
१६--प्रेम तरंग--यह पुस्तक मल्लिककंद्र और कम्पनी तथा 
ए० के० बदसे द्वारा प्रकाशित हुई अंथ कर्ताओं में स्वर्गीय श्री० 
बाबू गोपाल चन्द्र उपनाम गिरधरदास जी तथा भारतेन्दु, 
हरिश्वन्द्र का नाम इसमें ६४ प्रप्ठ और ३६१ पद हैं, जिसमें बाबू 
गिरघर दास के २३, बाबू हरिश्चन्द्र के २०४ और ४४ “चन्द्रिका? 
उपनाम के हैं। अंतिम ३४ वँगला के हैं। इसकी एक और 
प्राचीनतर प्रति मिली है, जिसमें केबल १८० पद है। इसमें 
नँगला पद बिल्कुल नहीं है । उदाहरण-- 
तुम बिनु पतित पावन कौन ! 
तनक ही सब दोंप मेट सुनो राधा रौन ॥ 
सौर सुर की करें पूजा तुम हिंत जिसे जौन । 
दास गिरिघर * कूप खोदत गग तट पर तौन ।॥ 
२०--ऊफकारादि सहस्त्रनध्म--संस्क्रत भाषा में कृप्ण-भगवान 
के एक सहस्बनामों को श्लोकचद्ध किया हे जिसमें प्रत्येक नाम 
का से आरम्भ होता है। दो सी दस श्लोक हैं। अन्तिम दो 
ऊआशोफ में रसना का समय आदि यों दिया ह--- 
गिरिवरदास नामि बिरंथित रृष्णनामवरम णिमिः खबिंस | 
दरमिप्द याहते यः कड़े नस्य रति:स्थान्‌ मोस्तुमऊंडे ॥ 
ज्येके मासि स्तिे पत्ते चतु्देश्याम ग्यों दिने , 
सम्पूर्ण भगवप्षाम महस फेशवस्य सु ॥ 
ड्समें संबस नहीं दिया | पर जो छपी प्रति मरे सामने है 
याद 'संवत 2६६७ श्रावग कृष्णा पंचम्यां चन्द्रवासरे' को सुधार 
कार आंवद्यालइय मे प्रष्ञाशन धुट् था । 


पूव॑जन्गेस . ड्‌धः 


२१--कीर्तन के पद--इसकी केवल एक हस्तलिखित' 'रफा 

प्रति मिली है, जिसमें ६२ पद हैं| इनमें परज, विहाग, मैरवी 
आदि अनेक शाग*रागिनीं हैं। त्रजमाषा तथा खड़ी बोली दोनो ही 
में पद्‌ रचे गये हैं । उदाहरंण--- 

चेरी दही मही, फी करना, घर घर घूमना, हो लाक़ | 

पर नारिन सो नेह लगाना, सु दर गीत सनोहर शाना ॥ 

यमुना तट ग्वालन को लेके घूमना, हो लाल | . 

मदकी के कर हूक पटकना, श्रचरा गहि गहि हाथ ऊरटकणा | 

उम्रकि उक्रकि उर साय मुख चूसना, दो लाल । 

“गिरिधरदास' कहै हस जाना. तुमने सुख इस ही में माना । 

निडर द्वोय गोकुल में कुकि ऋुकि कूसना हो लाल ॥ 

२२--मलार के पद--सं० १६०३ थवि० की लिखी एक हस्त- 

लिखित प्र।त में मलारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक में र८ 
और दूसरे में २४ प्रष्ठ हैं। मल्लार राग ही के कीतेन के पद 
इसमें विशेपत: संग्रहीत हैं | उदाहरणु-- 

देखो सखि पावस भूपति झायो । 

कारे कारे घन! हाथी दुल लौने डंका गरजि बजायो || 

मोत्तीलाल धरे बकमाक्षा घनगन जल बरसाये | 

इन्त्रधनुप कर धनुप विराजत बिजुरी सुहाये || 

दादुर सागधसूत पुकारत मोरन नांच नचाये | 

हरी करी सगरी घरनी कह्ँ जीवन बास बसायो ॥॥ 


नए नए पन्न तरुत के दीने रजगन धेय बहाये। । 

सूर चेन के लोपन कीनी ओसम ताप नसाये ॥| 

सीतलसखा समीर सुगं घिठ चुज जन पास पठाये | 
 गिरिधरदास पास प्रश्रु कीड़न कारन भागे सब मन भायेा॥ . 
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२३--बसत के कीर्तन--२३ प्रृंछ का छोटा सा संग्रह है। 
जिसमें वसंत ही के पद हैं ' उदाहरण-- 
झानंदय विशदानंदकद | बनिता बन्द श्रीनंद नंद | 
फोसल विशाल यम॒ना तटेपु | हे चंशीधर चंशा बटेपु ॥ 
कुसुमाकर घर कुसुमा फरेपु, सौप्म संपन्न मनोहरेपु । 
'गिरिघरन दास' हृदये सदैव, कुछ सदन मंगल कृमुदैव ॥ 


२४--परहर--बहार शब्द फारसी है जिलका अथ वसंत्र है। 
यह प्राय: पचास प्र॒छ्ठ के छोटे आकार का म्ंथ है, जिसमें वसंत, 
काफी, भेरवी कई राग के पद है | उदाहरण--- 
नवल ल'ल सो नवल राधिका नव यसन्‍्त प्नज् खेलें हो । 
जमना नवक्त नवल बुन्दाबन नव पबीर रंग रेलें हो ॥ 
वल निर्केज नवल द्रुम ठारे नव किमुक अनुकूले हो । 
नव॒ल सी शरद नवल सा सय नयल सुनावत गारी दो | 
पंगरिधः दास! नवल जोरी पर तन मन धन बलिहारी दो || 
भारते-दु जी की याददाश्त के आधार पर बा० रावाक्रब्ण- 
दास ने जो सूचो दी है उनमें से वाल्मीकि रामायण, एकादरी 
की कवा, छेंदा्ण व, नाति, अदुसुत रामायण, लड््मो नव्व॒शिष्ष, 
बारता संस्क्रत, गभायात्रा, गयाप्रक, दादश दल कमज्ञ का मुमे 
कट भी पता नहीं मिला । इनमें स प्रथम ग्रंथ, कहा जाता है कि 
हस्योनि तेरद वर्ष की अवस्था दी में बनाया था, जिसका कुद्ध अंश 
घालावोधिनी में छपा था | उसका एक दोहा यों है 
दति देशना फद्दि नारि फेंट्ट और शासरो नाहि । 
संग सीदी जन यही येद पुरान कद्मादि ॥| 
दसरी पुस्तक का नाम स्थात अ्रमवश दोबारा लग्य गया है । 
बीवी पुस्तक 'नोति' का बाल राथाकृणण जी न जो उदाहरण दिया 
# बद बनराम झवामूत्र में विदर-द्वारा कथित नीनि से लिया 
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गया है पर भारतेन्दु जी का उससे तात्परय नहीं है। यह बाला- 
बोधिनी में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक नीति विषयक 
इतिहास” रखा गया है। यह हितोपदेश का अनुवाद है। इसकी 
भाषा बड़ी ही सरल औढ़ तथा विषय के अनुकूल द्वी है। 
उदाह रण--- 

पमि वक कीनी दुष्टता इथा कलह झज्ञ न ! 

गये। हंस के! राज सब पर पच्छी सनसान |] 

जा पर पच्छी पुरुष के मनुग करत बिस्वास | 
से पावत हुत नास है जःनहु गिरिधर दास ॥ 
पूर्वोक्त रचनाओं के सिवा संकपंणाष्टक, रामाष्टक, कालिय- 
कालाष्टक, दलुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, 
राधास्तोत्र, मगवत स्तोत्र और बारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह 
कवि लक्ष्मीरामक्ृषत संस्कृत टीका सहित वा० राधाक्षष्णदास जी 
को मिला था, पर उन्होंने उनमें से किसी का एक भी उदाहरण 
नहीं दिया है। इस प्रकार यद्यपि अब प्राय: इनकी सभी 
रचनाओं के नाम सिल गये हैं पर केवल आधे के लगभग मंथों 
का विवरण स्वयं देख कर दिया जा सकता हैं| 
हरिश्रन्द्र-चन्द्रिका (सन्‌ १६७८ दिसम्बर की संख्या ) में 

चालीस पद्‌ का एक संग्रह, जिनमें सवेया, कवित्त, छंप्पय, तथा 
कु'डलियाँ ही हैं, प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार देखा जाता है, 
इनकी कंविताएँ इधर उधर पड़ी हुई हैं और इनके धनाढ्य उत्तर 
घिकारियों में से आज तक किसी ने भी उनका उद्धार करना 
अपना कत्तंव्य नहीं समझा, केवल अपव्ययी? भारतेन्दु जी ही 
जो कुछ कर सके थ वही अब तक हुआ है। पूर्वजों के धन 
बॉँटन वथा यश के साभी होने में सभी आगे बढ़े रहते हैं पर 


० अ हक हरिचर 
भारतेंदुहरिचन्द्र 


(्‌ | 


प्‌ 
उनकी कीर्ति की रक्षा के लिये एक पाई व्यय करना घर फू कना 
सममते हैं। 
चाल्यकाल-पर्यटन 

पुणतोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र विश्वनाथपुरी 
फाशी में भाद्रपर शु० ५ ऋषि पंचमी सं० १६०७ ( ६ सित्तम्वर 
सन १८४० ई० ) को सोमवार के दिन प्रात:काल भारतेन्दु बा० 
हरिश्चन्द्र ने अवतीर्ण होकर हिन्दी साहित्य के गगनांगण को 
द्वित्ीया के चन्द्र के समान शोभायमान किया था। बा० गोपाल- 
चन्द्र का पत्र होकर जाते रहते थ्‌ इसलिए भारतेन्द्र जी की माता 
अपने मायके शिवाले चली गह् थीं ओर वहीं नानिहाल सें इनका 
जन्म हुआ था | इनकी माता इन्हें पाँच वर्ष की अवस्था का और 
पिता दस वर्ष की अवस्था में छोड़ कर परलोक सिधारे थे । इसी 
बीच इतनी छोटी अवस्था दी से इन्होंने अपने पिता से महाकवि 
फो अपनी चंचल प्रतिभा से विस्मित कर दिया था। एक थार 
शलरामस कथामृत! की रचना के अबसर पर यह भी पिता के 
पास जा चेठे ओर पितास स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से 
आदगा मांगने लगे | पिता ने बड़े प्रेम से आता देते हुए कहा कि 
तुम्म अवश्य एसा करना चाहिए 7 कहने हैं कि घा० हरिश्चन्द्र 
जी ने दसी समय निम्नलिम्बित दोड़ा बनाया | ह 

ले ध्यादा दाई भणए श्री अनिरूद सुजान । 
यागापुर की सेन का दतन लगे भगवान ॥ 

बाद गायाल न न्ट हर ड़ ध फउन्स 
क लिय एस दाग को न 8 ह हक हक 00 
ने मेरा नाम बहयिगः 30524 
पे दी दस धान गापालचन दी के स्वरचित 'कच्छप 


ता के झा मोह ही व्याग्या कर: 
» हो व्यार्या उन्दीं दः सभा क फड़ 
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कवियों में हो रही थी ! भारतेन्दु जी उसी समय वहीं आ वेैठे 
आर सब की बातों की सुनते हुए अ'त में एकाएक बोल उठे 
कि “बाबू जी हम अर्थ बतलते हैं। आप वा (उस) भगवान 
का जस वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुवा दे 
अर्थात्‌ जान लिया है !! इन नई उक्ति को सुनकर पिता तथा 
सभासदगण 'घचमत्कृत हो उठे और इनकी बहुत प्रशंसा 
'करने लगे। सोरठे की प्रथम प'क्ति यों है-- 
करन चहंत जस चारु कछु कछुवा भगवाद को | 
इसी प्रकार एक बार जब इनके पिता तर्पण कर रहे थे तब 
इन्होंने ग्रश्न किया था कि “बाबू जी, पानी में पानी डालने से 
क्या लास ९! धार्मिक प्रवर वा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका और 
कहा कि जान पड़ता है तू कुल वोरेगा! | वचपन की साधारण 
अन्ुसंधानकारिणी बुद्धि का यह एक साधांरण प्रश्न था, जो 
इनके जीवन में बराबर विकसित होती गई थी। यह घार्मिक 
तथा सामाजिक सभी प्रश्नों के तथ्य निर्णय में दत्तचित रहते 
थे। इनके पिता का अभिशाप भी इनमें धामिक श्रद्धा की कमी 
होना बतला रहा है न कि जैसा बा० राधाकृष्ण जी ने लिखा है 
कि 'दिव तुल्य पिता के आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही एक 
एक अंश में यथासमय फलीभूत हुए अथोत्‌ हरिश्चन्द्र जेंसे झुल- 
अुखोज्वल्कारी हुए वैसे हींनज अतुल पैठूक संपत्ति के नाश- 
कारी भी हुए | तंपेश में विश्वासन रखना घार्मिक अश्रद्धा 
है । घन से धमम में बहुत विभिन्नता है, दोनों के मार्ग भिन्न हैं । 
जो घन ही से धंम सममता है उसके लिए दोनों एक है भारतेन्दु 
जी के धमं तथा समाज के सम्बन्ध में कैसे विचार थे यह्‌ अलग 
लिखा गया है। का 
. भारतेन्दु जी का मु'डन संस्कार अल्पावस्था ही में हुआ था 
ओर जब यह तीन वर्ष के थे तमी इनको कंठी का मंत्र दिया 
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मै था। जब इनकी अवस्था नव वर्ष की थी तभी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
प॑० घनश्याम जी गौड़ ने इनका यज्ञोग्वीव सँस्फ्रार कराया ओर 
वलल्‍लभ संप्रदाय के गोध्वामी श्री ब्रजलाल जी मद्याराज ने इन्हें 
गायत्री मंत्र का उपदेश दिय्रा। इस उत्सव में महफिल और 
जेबनार की बड़े समारोह से तैयारी दोरही थी कि बा० गोपाल- 
चन्द्र जी का स्त्र्गवास हो गया, जिससे जेबनार के लिये बनी 
हुई छुल मिठाई आदि दीव दुःखिय़ों में वितरीत कर दी गई। 
भारतेन्दु जी उनको झखु के सम्रप्र का वृत्तांत इस्त प्रकार कहा 
करते थे कि 'विता जो की चह मूर्ति अब तक मेरी आँखों के 


हु 


सामते विराजमान है। उिज्फ लगाए बड़े तकरिए के सहारे बेठे 
थे दितव काँति से मुखनडल देदीप्यमान था। देखते से कोई 
शोग नहीं प्रतीत होता था हम दोनों भाइग्रों को देग्यक र उन्होंने 
कहा कि शोतला ने बाग मोड़ दी है। अच्छा, अब ले जाओ ॥? 
शिक्षा इनकी बाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी और 
पं० इैशपरीदत्त दो शुरू में इन्हें पढ़ाते थे । मोलबी ताज्गली से 
कुद्र 5दू पढ़ाथा ओए अंग्रतो को आरंमिक शिक्षा इन्हें पं० 


नंदकिशोर जी से मित्री थी। कुछ दिन इन्होंन ठठेरी वज़ारवाले 
सद्राजनी स्कून में तथा छुद्ध दिन राज़ा शिव्रप्रसाद जी से शिक्षा 
प्राप्त दी थी । इसी नाते यह उनको गुरूबर लिखते थ । पिता की 
शस्मु पर या फीन्स कालेज में भर्ती किए ग्थे और समय पर 
पद जाने भी लग। इसी प्रकनि स्मनंत्रता प्रिय थी । पिता की 
मूत्यु डा जान सयदर 'ग्रार भी स्पच्छंद हो गये थे। माता की 
ही सही, 'ह्रव यट आर झिसका सुनते ? विमाना लखा झत्पों के 
क्यों * 2 


ह 


रन  # 2” है हज ३ कक नं #_ह तने ही > +अ 
हं उसे पर ये क्यों भूयान देने लगे थे ? इस कारण इनकी शिक्षा 
खाद शो 2 ये 


दाम झभो मत नदीं लगाया पर प्रतिभा 


न गन 
वि गा «| एसाउव पद एहचार समकर ही ये लने £ 
के 4» ४ छ यार खुनका हा याद छा लते थे 


पृत्रेज-गणु हर 


ओर जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग दिया उनमें उत्तीर्ण भी हो 
गये । इस प्रकार दो. तीन वर्ष अंग्रेज़ी तथा संस्क्रत का शिक्षाक्रम 
चलकर रुक्त गया। कांलेज में पान खाना मना था, इसलिए 
तांवूलप्रेमी भारतेन्दु जो रासकदोरा के तालाब में कुल्ला 
कर कास में जाते थे। उस छात्रावस्था में भी कविता का शौक था 
ओर उस समय की रचताएँ प्राय: सभी ख्ंगार रस की थीं। 
सं० १६२० के अगहन महीने में भारतेन्दु जी का विवाह 
शिवाले के रईस लाला गुलावराय की पुत्री श्रीमती 
मन्नोदेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था। यह भारत की 
प्राय: वीस पचीस भाषा जानते थे और उनको इन्होंने किस प्रकार 
सीखा था इसका एक नमूना यह है कि ग्यारह बे की अवस्था 
में हम जगन्नाथ नी गए थे। मांगे में बद्धमान में विधवाविवाह 
नाटक बंग भाषा में मोल लिया, सा अटकल ही से उसको पढ़ 
लिया / यह स्वभार्व ही से हठी, चंचल तथा क्रोधी थे। मांता 
की मृत्यु पर इनके लालन पालन का भार इनकी एक दाई काली- 
कदमा ओर एक नौकर तिल्कघारी पर था | मुडढ़ेरों, तथा कुत्तों, 
चलती गाड़िशें पर चढ़ने कूदने का ऐसा शीक था कि अपने प्राण 
की भो परवाह न करते | एक वार पंचकोशी करते हुए कँदवा 
से जो दौड़े तो दो चींन कोस पर भीमचंडी पहुँचऋर दम लिया। 
इन्हें चाल्यावस्था में दूध पीना वड़ा चुरा सालूम होता था और 
जब कालीकदमा इनसे दूध पीने को कहती तो आप उसे फुत्ती 
फुर्ती गाली देते थे कि आधी यात्री पेट ही में रह जाती थी 
ओर आधी निकल पड़ती थी। ऐसा उनके उम्र क्रोध के कारण 
होता था पर थे इन दोनों का बरावर सस्मान करते थे। गलियों 
में फास्फोरस से ऐसे चित्र बना देते थे कि रात्रि को लोग देख 
कर डर जाते थे । 


इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाघक इनकी जगदीश यात्रा हुई 
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भारतेंदु हरिचन्द्र 


जो बर की ल्ियों के विशेष आमह से करना आवश्यक हो गया 
था। संत ८६९२ बि> में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गए। इस 
संबत में कु शंका हे क्योंकि इसमें भारतेन्दु जी का पन्द्रदाँ 
बर्ष पूर्ण होता है । उस समय काशी से पुरी तक वरावर रेल 
नहीं गई थी और इसलिए इननी लम्बी यात्रा के पहिल सभी 
सम्बन्धी इप्ट मित्र मिलने आया करते ५4 । जब इन लोगों का 
डरा नगर के बाहर पढ़ा तब सभी क्षोग मिलने आन लग। 
उनमें एक महापुरुष भी आए थे जो बाल्यकाल लाँध कर युवा 
होते हुए अमीरों के पिठहीन पुत्रों तथा बिगड़े हुए रहइेसों के परम 
हिलेपी थ । उन्होंने बा० दृग्िश्चन्द्र जी को बिंदा होते समय दो 
प्रशफ्तिया दी और इनके टस देने का अथ पूछने पर आपने यह 
फ्मोया कि शाप लड़के 5 इन भदों का नहीं जानते, में आपका 
पुरतिनी ममकरूबाग है, टललिए इतना कहता हू। गेरा कहना 
मानिः योर इस पास राग्यि[ । क्राम लगे नो खर्च कीजिएगा नहीं 
नो फेर दीजिश्गा । में क्या आप से कुछ मांगता हैं । झाप जानने 
ही डे कि घापके यहां बटजी का हक्‍स पफ्म चलता है । जो आपका 
ली किसी नीज्ञ को चादा शोर उन्दोंने ने दिया ली उस समय 
कया कं।जिशया ? दासदार प्रयल था, थ इसकी बालों में प्रा गए 
नगर र्गि तय रह था | के कायगा समवचयब्क हा सन्टान ध्पना 
गाया ती इदा : या। पस्द॒, इस प्रराग मल न -मुलन के काद यात्रा 


अरब काओं हक ४2४ 
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'पूवेज-गण ६७ 


रुपये नहीं दिए और इनको विमाता जी ने भी यह वृत्तान्त झुन- 
कर रुपये न देने की आशज्षा दे दी। इन्होंने एक दिव भोजन भी 
नहीं किया पर वहां किसे परवाह थी, माता-पिता चल ही दिए थे । 
अन्त में इन्होंने लाचार होकर किसी से चार रुपये ऋशु ले कर 
उसे चुकाया था | 
उस सम्रय तक काशी से रानीगंज तक ही रेल गई थी, इस 
लिए उसके चांद वैलगाड़ियां तथा पालकियां ठीक कर ये लोग 
बढ़े । वर्धमान पहुँचने पर ये किसी वात पर अपनी विमाता से 
“रुष्ट हो गये और घर लौट जाने की घमकी दी । किसी ने इस 
“पर ध्यान नहीं दिया, कग्रोंकि वे लोग जानते थे कि इनके पास 
राह खचे के नगद हैं कहां किये घर लौटेंगे ? इधर उन्होंने 
अपने खर्जाँची को साथ लिया और अशर्फी झ्ुना कर स्टेशन जा 
पहुँचे। जब यह सामाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोटे भाई 
साहब इन्हें लौटा लाने को भेजे गये | छोटे भाई को देखकर ये 
फिर लौट आए पर यात्रा में ये मुनी हुई अशर्फियां व्यय हो गई 
और इन्हीं के सूद आदि में हेंडनोट अदलवदल कराते उस पुराने 
हितिपी के हाथ में इनकी दस पन्द्रह हजार की एक हवेली चली 
गई। | 
पुर्वोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट ज्ञाव होता है कि इन पर इनकी 
विमाता का विशेष प्रेम नहीं था.। साधारय ग्ृहस्थों के बालक 
भी किसी समय यदि रुयये की चोज़ लेकर तोड़ मोड़ डालते हैं 
तो उनके माता-पिता उन्हें ताड़ना देते हुए सी, उसका मूल्य - 
अवश्य दे देते हैं और इन बालकों को ऋण लेते ,के लिये कभी 
चाध्य नहीं ऋप्ते । उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई . माता-प्रिता 
' अपनी संतान को, यह जानकर भी .कि उसके पास. धन नहीं है, 
काशी से इतनी दूर वर्धेमान के डेरे से ज़रा भी-दूर चाहर नहीं 
जाने देगा, पर यहां जब वे रानीगंज स्टेशन पहुँच यर और उनके 


डा 


धूव॑ ज-गण री 


से उसकी उस स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस बंश पर है, 
तुम चिसंजीव हो | तुम्हारे सें उत्तम गुण हों। हम इस समय 
बुलंदशहर में हैं। आज कुचेसर जायँगे ।” इसके एक एक अक्षर 
से सच्चा प्रे म टपकता है पर साथ ही कुछ और भी ध्वनित कर 
रहा है| संक्तेपत: बह यही है कि इनका चित्त घर के लोगों से 
बहुत दुखी था। सं० १६२८ वि० में यह फिर यात्रा करने निकले 
आर इस बार--- 


प्रथम गए चरणाहिि कानहपुर को पग धारे । 
बहुरि लखनऊ होइ सहारनपुर सिघारे ॥ 
तहेँ मन्सूरी होह जाइ हरिद्वार नहाए। 
फेर गए लाहौर सुधपुनि अम्बससर आए ॥ 
दिल्‍ली दे जज बसि आगरा देखत पहुँचे आय घर । 
तैंतीस दिवस में यात्रा यह कीन्ही हरिचद्ध बर ॥ 


इसके छः वर्ष वाद सं० १६३४ में यह पहिले पुष्कर यात्रा 
करने अजमेर गये और वहाँ से लौटने पर उसी वर्ष हिन्दीवर्द्धिनी 
सभा द्वारा निमंत्रित होकर प्रयाग गए । हिन्दी की उन्नति पर एक 
ही दिन अदठानवे दोहे का एक पद्य-वद्धू व्याख्यान तैयार कर 
उक्त सभा के अधिवेशन में पढ़ा था। इसमें ऐक्य, सत्री-शिक्षा, 
“स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आदि सभी पर कुछ न कुछ कहते 
'हुए (निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? स्पष्ट, . .किया 
गया है। यह लेक्चर आज भी प्रत्येक देश तथा माद्भापा-प्रेमी 
लिये पठनीय है । इसके अनंतर' सन्‌ १८७६ ६० के दिसम्बर 
मास सें यह “इन सब बातों की मानो कसौटी सरोखे” सानन्‍्य होने 
के कारण प्रयाग पुनः निमंत्रित होकर गए थे। वहाँ की आये-' 
पनाख्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणघीर और श्रेस 


५2 भारतेदु हरिचन्द्र 


मोहिनी! की अभिनय 5 दिसंबर को सफलतापूर्वक किया था तथा 
माटककार महोदय भी दिल्‍ली मे पथ्रागे थे । 
सं: 7६३६ में भारतन्द जी न सम्यपार कीयात्राकी। 
इतना ही धन्य माना कि श्री रामनवमी अयोध्या में कटी ।' यहाँ 
से हरेया बाजार, बस्ती और महदावल होंते हुए गेरखपुर गए 
नथा बहा से घर लौट आए। इस यात्रा का बणन हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका खंट 5 सं ८ में प्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने में 
| आनन्द्र कराता है । कैसा सजीब घिनोदप्रण बिबरण है। 
सी साल यह जनकपुर गए । ग्लयात्रा के कप्ट तथा आराम का 
मनोहर खान किया | | सीता-बल्लभ स्तोत्र तथा अन्य के 
वी चयव्सर पर बनाए थे । एक पद यों 
जयलि दयति जय जनक लगन्‍नी | 
मिथवापुर झइनि महासनी निमिकुल-कमल कली || 
टशुगस्यामिनि थमिगामिन भामिनि सब ही भांति भली | 
हििीयड सा मसुल कमलन पर लोस्यों राम अली ।! 


पृचज-गर ७९ 


ठंढो ठंढो हवा मने को कल्लो खिलाती हुई बहने लगी। दूर से 
धानी और काही रह्ढड के पर्वतों पर सुनहरापन आ चला । कहीं 
आधे पवत बादलों से घिरे हुये, कहीं एक लाथ वाष्प निकलने से 
उनकी चोटियाँ छिपी हुई और कहीं चारों ओर से उन पर जल- 
धारा पात से बुक्के को होली खेलते हुए बढ़े ही सुहावने मालम 
पड़ते थे। पास से देखने से भी पहाड़ बहुत ही भले दिखलाई 
पड़ते थे । काले पत्थरों पर हरी हरी घास और जहाँ तहाँ छोटे- 
बढ़े, पेड़, वीच बीच सें सोटे पतले करते, नदियों को लकीरें, कहीं 
चारें ओर से सघन हरियात्षी, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ 
ढोंके और कहीं जलपूर हरित तराडे विचित्र शोभा देती थी। 
अच्छी तरह प्रकाश हेते होते तो बेद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच 
गए ।! 


सं० १६३६ बि० में भारतेन्दु जी उदयपुर गए। पत्थर के 
रोड़े, पहाड़, चुने, चोकी तथा ठगी को उस समय छे भेवाड़ का 
पंचरत्न बतलाया है। गणेश गाड़ीवान तथा वैज्गाड़ी पर पद्चमय 
ब्य॑ग्योक्ति की है-- 
नहिं विद्या नहिं बाहुबल नंहिं. खचन को दाम । 
श्री गणेश बिन शु'ड के तिनके कोटि प्रनाम ॥ 
हिलत छुलत चलत गाड़ी आचे। 
भुलत 'सिर, छुटत रीढ़, कमर मोंफा खाने || 
टख-टख टिख दचर सचर शिष खस घस चें चूँ चूँ टन । 
टिन. टिन हंडढ। हडढ़ - घढ घद़ धिढ़ावे | 
“*बल्व?? “चल” कहे गाड़ीवान चाबक हते पोंछा 
ऐड भारत - सम बेल तनिक - नहिं -धावे।| 
“काशी वासी परम प्रसिद्ध वा० श्री' हरिश्चन्द्र जी राजपूताने 
की थात्रा करते करते ता० १८ दिसम्बर के आये लोगों की अक्ञत 
राजधानी उदयपुर में पहुँचे और अपने परम: प्रिय मित्र पं० 


उ्र्‌ भारतेंदु हरिचन्द 


मोहनलाल चिप्णुलाल पंच्या के स्थान पर उत्तरे | उक्त बाबू साइब 
का उदयपुर में रहना एक सप्ताह के लगभग हुआ ओर थे कबि- 
राज श्री श्यामलदास जी के द्वारा श्रीमान यावदाये कुल दिवाकर 
के चरण-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री श्रधीश ने उक्त बाबू 
साहब का जगन्निवास के महलों में याद किया था। वहाँ काव्य- 
शास््र सम्बन्धी प्रसंग आने पर दो समस्या तो कत्रि जयकर्ण जी 
ने और दो समस्या बागेद कृप्णसिंह जी ने और तीन समस्या 
श्रीमान्‌ अधीश ने पूत्ति करने को दी क्रि उक्त बाबू ने वहां ही 
निम्नलिखित प्रत्येक समस्या के प्रत्येक छंद की चार चार मिनट 
के समय में पर्ति की थी। श्रीमान यावदाय बुलदिवाकर ने विदा 
में बाबू साहब को ५०० का खिलत दिया | उक्त बाबू साहब दा० 

१४ दिसम्बर के उदयपुर से चित्तौर को रवाना हये ।” भारतेन्दु 
जी ने महाराणा साहव की समस्याञ्रों की दो दो आर अन्य 
सुज्जनों की एक एक पृतियाँ की थी। उनमें से छुछ यहाँ 
डद्घ्ृत की जाती हैं । 


समस्या 
१ समस्या (आम्रान्योक्ति ) कवि जयकरण जी की । 
आसी ना तिहारे ये निवासा कऋल्पतरु के । 


राधा श्याम सेवें सदा वृन्दावन वास करें, 
रहें निदर्चित पद आत गुप्वर थे। 
चाहे धन घास ना झआारास तो है काम, 
दरिचन्द जू! भरोसे रहें नन्‍द राय घर के ॥ 
एरे नीच धनी हमें तेज तू दिखावे कहा, 
गज परवाही नादिं होहिं कवौं खर के। 
होइ लै रसाल तू भमलेर जग जीव काज, 
झासी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के ॥ 
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२---समसस्‍्या वारेट कृष्णर्सिह जी की, 

जैसी मधुराई भूप सज्बन की भापा में । 

जो ही एक बार सुनै मोहे सो जन्म .भरि, 

ऐसी ना झपर देख्यो जादू के तमासा सें। 

अरिहु नवावें सीस छोटे बड़े रीझें सब, 

रहत॑ मगन नित पुर होह आशा में || 

देखी मा कबहुँ मिसरी में मधुहू में ना, 

रसाल ईख दाख में न तनिक बतासा में । 

अमृत में पाई ना अधर में सुरांगना के, 

जेती मधुराई भरूप सज्जन की भाषा में | 
३--समसस्‍्या श्री दरबार की ! 

(चन्द्रमा के चर्णन) नवलबधू के मानों पायन परत सो । 

बुन्दावन सोभा कछु वरन न जाय मोपै 

नीौर जमना को जहँ सोहे लहरत सो | 

फूले फूल चारों ओर लपट सुगन्ध तैसो 

मन्द गंधवाद निज तापहि इरत सो॥ 

चाँदनी में कमल कली के तरें बार बार, 

'इरिचिन्द! प्रतिब्िम्ब नीर साहिं बगरत सो । 

मान के मनाइवे दो दौरि दौरि प्यारों आज, 

._नवल बधू के मानो परायन परत सो ॥ 
४--असोक की छाँदह सखी पिय पेख्यो । ं 
रैन में ज्योंही लगी रपकी, त्रिजटे सपने सुभ कौतुक देख्यो | 
ले कपि भालु अगेकन साथ, में तोरि गढ़े चहुँ ओर परेख्यों ॥| 
राबन मारि चवावन सो कह, साजुज में अब ही अचरेस्यो । 
सोक नसावत आवत आज, झसोक की छाँड सखी पिय पेस्यो ॥ 
इसो अवसर पर भारतेन्दु जी ने आतःरप्ररणीय सहाराणा 

साँगा तथा प्रतापर्तिंद के वंशवर इत सू्यचंरावतं त्ष श्रो सल्लव- 
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सिंह जी की सर्ये भगवान से तलना करते हुए तरह दोहे लिग्ये 
थे। दो तीन यहाँ दिए जाते है । 


यदपि दिवाकर यंस में प्रगंट परम प्रसंत । 
तदपि ग्रुनन मे सुनन में बाहू के श्रवतंस || 
दिन प्रकास श्रवकास ऐ रजनी निलय निवास | 
सकल समय भय सो गहित नयसों स्तित बिलास ॥| 
उत अधेर चारों पहर इत चहेँ जाम प्रकास । 
इहाँ एक रस रहत हैं महत मरीच मवास ॥ 
सं० १५४१ चि० में (नवम्बर सन्‌ १८८४ 5५) यह व्याख्यान 
देने के लिये बलिया निमंत्रित हाकर गए थे | व्याख्यान के 
विज्ञापन में यह 'शायरे मारूफ चुलबुल हिन्दुस्तान” लिग्बे गए 
थे। बलिया इन्सटीस्यूट में ५ वीं नवम्बर को तत्कालीन वहाँ के 
कलेक्टर करे सभापतित्व में यह व्याख्यान बड़े समारोह से हुआ 
था। इसी उपल्क्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेबी के अभिनय 
भी हुए थे । भारतेन्दु जी उसमें उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा 
इनका नामोल्लेख होने पर दशेकगण आकंाशभेदी करतल-ध्वनि 
करने लगे | इससे विंदित होता है कि इस प्रांत के बाव साहब 
कैसे सबजन प्रिय हैं और लोग इनका कितना सम्मान करते 
थे। इस व्याख्यान का शीपक था-भारतवर्प का कैसे सुधार 
होगा । आरम्भ में देश की दुदेशा वर्णन कर स्त्री-शिज्षा, देशी 
स्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और चाल-विवाह आदि 
रोकने का उपदेश दिया है। व्याख्यान का अंत यों किया है कि 
पजिसमें तुम्हारी भलाई हे। चैसी ही किताव पढ़े, वैसे ही खेल 
खेला, बसी ही वात चीत करो, परदेशी बर्तु और परदेशी भाषा 
का भरोसा सत रक्‍क्खा, अपने देश में अपनी सापा में 
उन्नति करो ।! 


प्वजनयण चर 


ल्‍ इ स्थानों के सिवा यह डुमरॉब, पटना, कलकत्ता, अयाग, 
रिहरक्तेत्र आदि स्थानों का भी प्रायः जाया करते थ॑ । 


आकृति और स्वभाव 


रचनाओं पर रचयिता के शारीरिक तथा मानसिंक विकारादि 
की छाया पूर्ण रूपेश रहतीं है । एक ही दृश्य का स्वस्थ तथा अस्व॒स्थ 
पुरुषपर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है । प्रकृतिका भी यही हाल है । 
क जूस विचार का आदसी उदार पुरुष के समान अपव्यय को 
को सुब्यय नहीं मान सकता | घीहहे की ओर सुख कर खाते 
हुए घी का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह क्या किसी 
वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते 
देखकर छाती कूटता है | प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की प्रतिकृति 
उसके दिन रात्रि के इझृत्यों ही पर जब पड़ती रहती है तब 
उसकी साहिद्यिक रचनाओं पर अवश्य ही पड़ेगी । यही कारण 
है. कि मननशील पाठकगण लेखकों की शारीरिक वनावट 
तथा उनके स्वभाव आदि से परिचित होना आवश्यक सममते 
, हैं क्योंकि उसी हालत में वे उसकी रचनाओं को पूरी तरह 
समभ सकते हैं । " 

भारतेन्दु जी कद के कुछ लम्बे थे और शरीर से एकहरे थ॑, 
न अत्यंत कृश और न सोटे ही । आँखे कुछ छीटी और. घंसी 
हुईं सी थीं तथा नाक बहुत सुडील थी । कान कुछ बड़े थे, जिनपर 
घृ घरालें बाली की लटे लटकती रहती थीं । ऊंचा लत्ञाट' इनके 
भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए हुये था। 
शरीर की कुल, बनावट सुडोल थी ! इनके इस शारीरिक 
सीन्दर्य पूर्ण मूत्ति का इनसे मिलनेवालों के हृदय पर उतना ही 
असर होता था जिंतनां इनके मानसिक सॉंदर्य कां। इसके 
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समय के कई वृद्धजन कहते है कि उनको उस समय लोग 
कलियुग के कंघेया? कहा करते थे। पं० शअ'विकादत्त व्यास 
पविद्दारी विहार! में लिखते हैँ कि दर से लोग इनकी मधुर 
कविता सुन आक्ृप्ट होते थे और समीप आरा मधुर श्यामसुन्दर 
धु'घरारे वालवाली मधुर मूत्तिदेखकर बलिहारी होते थे ओर 
वार्तालाप सें इनके मचुर भाषण, नम्नता ओर शिप्ट ठ्यवद्यार 
से वशम्बद हो जाते थे। भोजन में इनकी रुचि विशषपत 
निमकीन वस्तु की ओर अधिक थी । मिप्ठान्न में भी सॉंधी 
चीज ही इन्हे प्रिय थी । फल पर भी इनका विशेष प्रेम था , 
पान खाने का इन्हें व्यसन सा था। एकबार जलसे की एक 
वेठक में आपने सात सी चौहरा पान खाया था। इनके पान 
में गुलाव जल या केवड़ा जल अवश्य पड़ता था ओर हर समय 
यह पान खाया ही करते थे। इनके सित्रगण कहते थे कि 
जिस समय यह बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता 
था कि शुलाब था करेवड़े का भभका खुला हुआ है अर्थात्‌ 
उनके भुख से बहुत ज्यादा सुगघ निकला करती थी । 


शील ओर दान 

यह स्वभाव ही से अल त कोमल हृदय थे | किसी के कष्ट 

“की कथा सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थी 
चाहे वह बस्तुत: भूठी सक्‍कारी ही क्‍यों न हो। यह दुख-सुख 

दोनों ही में प्रसन्न रहते थे और कभी क्रोध करते ही न थे। 

क्रोध आता भी था तो उसे शांति से दवा लेते चाहे फिर चाहे वह 
डस क्रोध के पान्न से भाषण भी न करें । यह स्वभावत: नम्नर थे 

पर किसी के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर 

सकते थे । वे स्वतः कभी किसी से अपनी अमीरी, दातव्यता 

काव्य-शक्ति आदि गुणों का अभिमान नहीं दिखलाते थे। 
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और सभो छोटे बड़े से समान रूप से ,मिलते थे। कोई 
इनका कितना भी लुकसान करे पर यह कुछ न कहते थे, वरन 
अन्य लोगों के उसकी भत्सना करने पर यह टोक देते थे। एक 
सज्न, जो स्थात्‌ अभी तक जीवित हैं प्रायः इनकी कुछ न कुछ 
: चस्तु अवसर पाते ही लेकर चल देते थे। पकड़े जाने पर लोग 
उनकी ठुगेति करते थे और बाबू गोकुलचन्द्र उनकी ड्योड़ी 
भी बंद कर देते थे पर वह महापुरुष जब भारतेन्द्ु जी बाहर 
से घर आने लगते तब साथ ही लगे हुए चले आते। ऐसा 
बीसों वार हुआ तव भारतेन्दु जी ने भाई साहेव से कहा कि 
मैया! तुम इनकी ड्योड़ीन बंद करो, यह शख्स क्द्र करने 
योग्य है, इसकी वेहयाई है कि इसे कल्कत्ते के अजायवखाने 
में रखना चाहिये ।! 
पर दु:ख कातर सज्जन ही परोपकार में रत रह सकता है । 
सन्‌ १८७२ ३० में बंबई प्रांत के खान देश के कई आमों में इतनी वृष्टि 
हुई किक गाँव वह गए तथा सैकड़ों सलुष्य मर गए और सहत्त्रों 
मनुष्य गृह तथा सामान से रहित हो गए। भारेतेन्द्ु जी ने 
यथाशक्ति स्वयं सहायता की तथा काशी में घूमकर सहायताथे 
घन एकत्र क्रिया था। उसी बे काशी में गंगाजी में ऐसी बाढ़ 
आई थी कि पक्के स'गीन सकान घँसे जाते थे और नयर के 
कितनी संड़कों तथा गलियों में जल भर गया था। तरिना नाव के 
कहीं जाना आना और श्राण की रक्षा करना कठिन हो रहा 
था। इस कारण इन नावों का किराया बहुत बढ़ गया था 
ओर ति सपर भी कठिनता से: नावें मिलती थीं। इन्होंने 
काशोराज से ग्राथेना कर ग्ृह-विहीन लागें के नँदेसर की 
काठी में स्थान दिलाया और गंगाजी में विनयपत्र डलवाया था। 
: एक बार जाड़े की छात्रि में कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे 
कि मागे में वन्हे एक दरित सोता ह॒आ मित्रा, जो लाड़े के “पा 
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ठिठरा जा रहा था। इन्होंने इसी समय अपना दुशाल उतार 
कर उसे ओढ़ा दिया और गृह लीट गए । एक बार एक फक्कार 
जाड़े ही में ओढ़ना मांगता घूस रहा था। थे घर के दोचानखाने 
में बेठे सुन रह थे । उस समय “रे घर के शुसनितकों' के कारग 
आअथे कष्ट में थे और इसके देने योग्य इसके पास काइई बस्त्र 
नहीं था। इन्होंने स्थान्‌ उस देन के लिय कुछ भी कहा हा पर 
ऐसे 'अपव्ययी' की बात कान सुनवा हूँ । श्रंत में इन्होंने अपना 
दुशाला, जिसे व ओढ़े हुए थे, उतार कर ऊपर हो से फेंक 
दिया था। अब जिससे इनका यह काये देखा उसने 
तुरंत इनके भाई को खबर दे दी ओर इस कारण 
कि दुशाला कीमती था वे दीोड़े आए तथा उस फक्रीर को कुछ 
रुपये देकर ठुशाला लौटान को आदमी भेजा, पर फक्रीर ने 
उसे नहीं लीटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए ओर 
लाचार होकर उनके लिए दूसरा दुशाल्रा ओढ़ने फ्रे लिए भेजा | 
इसी प्रकार इनकी कन्या ने भी बाल्यावस्था सें एक बार अपनो 
साड़ी ही उतार कर एक भिखसंगिन को दोवानखाने से फेंक कर 
दे दिया था । 

ठोकिया अल्ल के एक धनाह्य महाराष्ट्र काशी आ बसे थे । 
काशी राज की नकल उतारने का इन्हें व्यसन सा था और कभो 
कभी उनसे भी अधिक ऐश्वय दिखलाते थे | दिन के समय भो 
इनकी खबारी के हाथियों के सिर पर पंज शाखाएं जल्लाई जातो 
थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी सोरपंखी पर जलसा होता था। एक 
बार इनको सोरपंखी महाराज के कच्छे से ज्ञा भिड़ो। 
काशीराज के प्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के भाँड़ों ने एक 
नकल्न निकाला और अंत में एक भांड दूसरे भाँड को पीटते 
हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 'ठोक ठोक्न कर ठोंकिया बना 
देंगे ।! पर इस घनाह्य महाराष्ट्र की लक्ष्मी शीघ्र ही समाप्त हो 
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गई और यह दरिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें राम- 
नगर में न आने की आज्ञा थी । भारतेन्दु जी से इन गरीब 
सज्जन का दुःख न देखा गया ओर वे इन्हे लिवा कर एक दिन 
रासनगर गये । महाराज से ,जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी 
और इन पर दया दि धलाने को प्राथना की । काशीराज ने 
ठोकिया को पत्मीस रुपये की सासिक बुत्ति दी पर अपने सामने 
आने की आज्ञा नहीं दो । ठोकिया के सागे में, जब महाराज 
की सवारी निकली तब सल्लास करने का अवसर दिया गया । 
सहाराज ने इसके वाद भारतेन्दु जी से ठोकिया को रामनगर 
में फिर न लाने के लिये कह दिया था। 

. भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था 
लिफाफे सें नोट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँध कर दे देना 
इनका साधारण काय था। एक अवसर पर घरआते हुए रास्ते में 
एक दरिद्र को देखकर इन्होंने गजरे की जो पहिरे हुए थे उतार 
लिया और उसमें पाँच रुपये लपेट कर उसीके पास रख दिया। 
साथ के एक नौकर को कुड्ध सन्देह हुआ, इससे वह लौट कर 
जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा मिला। 
उस दरिद्र के भाग्य में वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर 
को थे रुपये मिल गए । एक दिन एक पंडित जी इनके दरबार में 
आकर बेठे | वे -कुछ कहने के लिये अवसर देख रहे थे पर 
लोगों के आने-जाने के कारण. उन्हें मौका नही मिला। इसी 
'बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्तान करने चले गए । वे बेचारे चुप- 
चाप बैठे . रहे । कुछ देर के अनन्तर चावू साहब एक छोटी प्री 
पेटी लिए हुए आए और उत ब्राह्मण को बुल्ञाकर उसे देते हुए 
प्रणाम कर विदा क्रिया | वह कुछ कहना. चाहते थे पर उन्हें 
रोककर कहा कि .इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा 
ओर तब यदि ' कुछ कहना तो आकर ऊंदिएगा । ज्ाह्मण 
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कद 


देवता अपनी पुत्री के विवाह के लिए सहायता मॉँगने 
आए थे और जब उन्होंने घर पहुँचकर पेटी खोला तब 
उसमें उन्हें कुछ साड़ियाँ और दो सी रुपए मिल । इच्छा 
से अधिक मिल जाने से ब्राह्मण बहुत ,प्रसन्न हुए | 
भारतेन्दु जी जिस प्रकार लोगों को उत्साहित करके 

साहित्य-सेबा में लगाते रहे उसी प्रकार लोगों को स्वतन्त्र 
जीवन ज्यतीत करने के लिए व्यापारादि करने में उत्साहि 
करते थे | बाव गदाघधरप्रसाद सिंह ने शिक्षा समाप्त करने 
पर मिलती हुई सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार करने 
की इच्छा से इनसे सहायता चाही । भारतेन्दु जी ने इस 
कार्य के लिए इन्हें एक सहस्र रुपया सहायता दी थी, 
जिससे इन्होंने एक प्रेस खोला था | इनके एक शरीक़ 
मे प्रेस का सामान हटाकर घर में आग लगा दी और 
प्रेस के जल जाने का शोर सचाया । भासतेन्दु जी ने 
कुछ न कहा ओर उक्त पुरुष उससे बहुत दिनों तक 
कमाते खाते रहे । फोटोग्राफी उसी समय आरम्भ हुई थीं। 
काशी में पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणर्सिह, 
भारतेन्दुजी तथा राय वलभद्रदास जी ने फोटोग्राफी सीखा 
था । यह एक नई चीज थी और इस कला की आय 
से उस समय के साधारण ग्रृहस्थ अपनी जीविका मज़े में 
चला सकते थे । भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटो- 
श्राफी का सामान खरीद खरीद कर दे दिया था । जादू 
के खेल आदि -के भी सामान इन्होंने कई सज्ञनों को 
दिए, जिससे थे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन 
निर्वाह करते रहे । 


इस भ्रकार परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति ही ह _ 
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गई थी । इन्होंने निजः स्वभाव, प्रेम, इच्छा आदि को 
एक कवित्त में इस प्रकार प्रकट किया है-- 
ह सेवक गुनी जन के, चाकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत चित हित गुन गानी के । 
सीघेने सों सीधे, महा वाँके हम बाँकेन सों, 
“रीचंद, नगद दमाद अमिमानी के ॥॥ 
चाहिवे की चांह, काहू की नपरवाह, नेही, . 
नेह के. दिवाने सदा सूरत निवानी के १ 
सरबत रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 
सरवा प्यारे कृष्ण के,गुलाम राघारानी के।।_ 
गुणियों तथा कालविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ 
तक बढ़ कर सत्कार किया था, इसका आगे कुछ उल्लेख हुआ है 
पर यह अपने को उनका सेवक और चाकर लिख रहे हैं । इस 
पद की दूसरी पंक्ति इनका काशी वासी होना ध्वनित कर रहा 
है। कविमात्र सोंदर्योपासक होते हैं। सॉंदर्योपासना ही भक्ति की 
प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाले जड़ हैं । इसका बढ़ना कभी 
भूपण से दूपण नहीं हो सकता । 'सत्यं शिंवं सुन्दरम” दूपण हो 
ही नहीं सकता अन्तिम चरण राधाक्रष्ण के चरणों सें इनकी 
अनन्‍्य भक्ति प्रकट कर रहा है। 
इनकी आँखों में शील भी वहुत था| भाई से अलग होने पर 
इनके हिस्से के महाराज वेतिया के यहाँ से आए हुए वत्तीस सहस्तन 
रुपये को एक मुसाहिंव के यहाँ इन्होंने थाती के रूप में रख दिया। 
एक दिन वे रोते कलपते इनके यहाँ पहुँचे और कहा कि रात्रि में 
हमारे घर चोरी हे। गई और आपके रुपये रखकर हम अपना 
भी सर्वेस्व गँवा बैठे | यह कहकर वह पुक्का फाड़ कर सोने 
लगा। भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि यही गनीमत समझो 
ध् है 
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कि चोर तुम्हें न उठा ले गए | जाने दो गया सो गया ।” लोगों ने 
तथा इनके भाई ने बहुत समकाया कि यह सब इसकी बदमाशी 
है आप इससे अपना रुपया वसूल कोज्ञिए | पर इन्होंने अंत में 
यही कहा कि 'वेचारा ग्रीब आदमी है, इसी से कमा खायेगा 
सुनते हैं कि यह हमारे ही विरादरी के सज्जन हैं, जो अभी तक 
जीवित हैं और इसी रुपये के चदौलत लखपती बने हुए हैं । स्थात्‌ 
यही देखा देखी एक सज्जन गाकुल्चन्द्र जी से मोतती की एक माला 
कुगें के राजा के पास वेंचने के लिए ले गये थ । 
इन्होंने भी लौट कर उस माला के गुम होने की सदा 
लगाई पर जब फ़ोजदारी सुपुदे करने का प्रवन्ध किया गया 
तब तीन हजार रुपये का एक रजिस्टरीशुद: दस्तावेज़ लिखकर 
रुपये भर दिए। उक्त सज्जन से भी रुपये वसूल हो जाते पर 
भारतेन्दु जी को ते 'लक्ष्मी को खाना ही था? इसलिए वे चुप 


बैठ रहे । 


इन्होंने 'हरिश्चन्द्र एन्ड दस के नाम से व्यापार भी चला- 
यथा था जिसका विज्ञापन घंद्विका में बराबर निकलता था। इसमें 
यह कोठी सहाजनी, जवाहिरात तथा फुटकर वस्तुओं के क्रय- 
विक्रय करने वाली लिखी है | सर्वे रोग पर दिव्य औषधि, भी 
बिकती थी । विलायत से फोठदेग्राफी का सामान, घड़ियाँ, चित्र 
आदि मगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट विचि- 
त्रता थी कि यहाँ जे माल खरीदने आते थे वे उसे उधार ही ले 
जाते थे और कोठी से वाहर निकलने पर उसे भेंट में मिल्ली हुई 
वस्तु समझते थे। अस्तु, इस शील संकोच में वह कोठी भी शीघ्र 
बंद हो गई | इसी शील संकेाच।में यह स्वतः भी अपनी बर्तु 
लोगों के भेंट कर देते थे। एक दिन यह मोती की एक साला 
प्हिरे हुए बंबई के गोस्वामी: श्री जीवन जी महाराज के यहाँ 
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दर्शन करने गए। महाराज गुरू जी ही ते थे, उन्होंने फर्माया 
कि बाबू कंठा ता वहुत ही सुन्दर है? यह सुनना था कि आप 
ने चट उसे उतार कर भेंट कर दिया। इसो प्रक्रार एक दिन एक 
शाहजादे साहब इनसे मिलते आए | इनके चित्रों के एक एलबम 
का, जिसमें बादशाहों, विद्वानों आदि के चित्र संगूद्वीत थे, आपने 
देख देख कर प्रशंसा का पुत्र बाँध दिया । अन्त में सारतेन्दु जो 
ने घबड़ा कर कह दिया कि जे। यह इनना पसन्द है ते आपके 
नजर है। वस मियाँ शाहजादे ने फर्शी सलाम वजाया और नो 
दे ग्यारह हुए। यही एक बच्तु श्री जिप्तका दे देने पर इन्हें 
पाश्वात्ताप हुआ था और वे पाँच सौ रुपये तक देकर उप्ते वापस 
लेना चाहते थे, पर वह नहीं मिला । 

काशी के कंपनी वाग में जनसाधारणु के बेठने के लिये 
लेहे की बेंचें रखबाई थीं। मशिकरार्शिका कुएड के चारों आर 
साहे का कठधरा अपने व्यय से इस कारण लगवाया था क्रि 
उसमें बहुथा यात्री गिर पड़ते थे। माधोराय के घरहरे के ऊपर 
गुमदी में छुड नहीं लगे थे, जिससे कभी कभो ऊपर चढ़ने वाले 
गिर कर अपमे प्राण खो देते थे। इन्होंने देनों घरहरे पर छुड़ 
लगवा दिया था। इन कार्यो के लिये म्युनिस्पैलिटी ने इन्हें धन्य- 
बाद दिए थे । | 

हिन्दी भाषा की जे आन दशा है वह शताधिक हिन्दी 
प्रेमियों के साठ सत्तर बर्य के सतत प्रय्न का फल्न हे । भारतेन्दु 
जी के समय सें जब कि उसका जोबन हो संशय में था तब 
पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से ज्ञाभ की क्या सम्भाव- 
ना की जा सकती थी। हिन्दी भाषा के केवल्न उद्धार ही के लिए 
वे काॉटेवड्ध हुए थे। वे द्रव्य को हानि लास का विचार करने 
नहीं बैठे थे । हिन्दी भाषा में लोगों को रुचि पद! करने के लिए 
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वे पुस्तकों का मूल्य नाम मात्र के रखते थ ओर अधिकतर उन्हें 
विना मूल्य ही लोगों में बॉटा करते थ। २०० रु० के मूल्य की 
पुस्तक ते केबल बलिया इंस्टिल्यूट ही को एक साथ एक बार 
भेजी थीं। 

भारतेन्दु जी पुरस्कार दे देकर लोगों के पुस्तकें निमोण कर- 
ने में उत्साहित करते थे। फ्रांस में जे युद्ध होता था उसका वर्णुन 
नाटकाकार लिखे जाने के लिये ४००) रु० और सर बिलियम 
म्योर की जीवनी लिखने के लिये २४०) रू० तथा संस्कृत भाषा 
के दे सौ कवियों की जीवनी लिखने के जिए प्रति कवि ?० 
रुपए पुरस्कार देने का कवि-बचन सुधा में विज्ञापन निकाला था। 
इसके सिवा जन-साधारण के हिताथ तथा सरकारी कामों में भी 
सहस्रो रुपये चंदा देते थे। सन्‌ १८७२ ३० में मायो मेमे।रियल 
सिरीज में १४००) रुपए दिए थे। होमियापैथिक डिसपेंसरी 
चलाने के लिए १८६८ ४० से श्८७३ ३० तक १२०) रुपया प्रति 
वर्ष देते रहे। “सोलजसेफंड” में १००), गुजरात जबनपुर 
रिलीफ फंड सें ७०) रु० और “स्ट्‌ जसे होम” में ४०) रू० दिया 
था। इसी प्रकार प्रिंस आफ बेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेललाइ- 
ज्ेरी, नेश्नल फंड इत्यादि अनेक कार्यो' में चंदा दिया 
करते थे। 


पजाब विश्वविद्यालय” के संस्थापित होने के समय 
भारतेन्दु जी ने २४५०) रुपये से उसकी सहायता की 
थी और सन्‌ श्यणर ई० में जब उस विद्यालय को 
पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ ता उस समय भी रजिस्ष्टार साहिब ने 
इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त 
प्राथेना की थी। भारतवष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब 
बालिकाएँ परीक्षों त्तीें होती थीं तो वे उन्हें. बहुमूल्य साड़ी 


'चूबज-गणु परे 


इत्यादि पारितोपषिक दिया करते थे । इनके स्कूल के पढ़े हुए छात्र 
दामोद्रदास जब बी० ०० परीक्षा की प्रथम श्रेणी सें परीक्षोत्ती् 
हुए थे तो उन्हें १००) की - सोने की 'घड़ी तथा ३००)२० की 
सोने की चेन इन्होंने पारितोषिक में दिया था । काशी की आचार्य्य 
परीक्षा में उत्तीण बालकों को भी घड़ो दिया करते थे । हमारे 
पंडित अम्बिकादत्त व्यास को भी साहित्याचार्थ को परीक्षा पास 
होते पर इन्होंने एक घड़ी दी थी । 


सत्यभियतां 


भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे। वे स्वयं जानते थे कि 'सत्यधर्म 
पालन हँसी खेल नहीं है” और 'सत्य पथ पर चलने वाले कितना 
कष्ट उठाते हैं! पर इन्होंने यथाशक्ति इस अत को आजन्म 
'निवाहा | स्त्ररचित सत्यहरिश्चन्द्र में इस पर विशेष तक करते 
हुए लिखा है कि-- | 
चंद थरे सूग्ज शरे, रे जगत व्यौहार । 
पै दृढ़ श्री इर्चिंद को, >रे न सत्य विचार ॥ 
भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव सी कुछ नगद 
रुपये लेकर तीन सहस्त्र की हुँठौ लिख दी थी। उनका इन पर 
'सब से पहिले दावा हुआ है। यह मुक़दमा अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय के संस्थापक सर सेयद अहमद साहब सदर आला 
की कचहरी में था। देश हिलैपिता के स्वयं ब्रती होने के कारण 
उन्होंने प्रसिद्ध देशहितैषी भारतेन्दर जी को इस कप्ट में देखकर 
.इन्हें अपने पास बुलाकर वैठाया और पूछा कि “आप ने असल 
में इनसे क्रितने रुपये पाए ।? भारतेन्दुंजी ने उत्तर दिया कि 
“पूरे रुपये पाये” सैयद साहव ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने 
लगा दिया है वह. कितने रुपये का है |? उत्तर दिया कि 'जितने 
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का मैंने लेना स्वीकार किया था ।! इस उत्तर पर सदर आला 
साहब ने टेबुल पर हाथ पटक कर कहा कि बाबू साहव आप 
भूलते हैं, जुरा वाहर घूम आइए ओर सममक बृक कर जवाब 
दीजिये |! बाहर आने पर सभी लोगों न समकाया ओर इन्होंने 
भी सब का उपदेश ध्यान-पृर्वक्र सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं 
दिया । पुनः इजलास पर जाने पर तथा पूछने पर आपने पहिंले 
ही सा उत्तर दिया और सेयद साहब के खेद प्रकाशित करने 
पर इन्होंने अपनी चित्तवृति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 'में 
अपने धर्म और सत्य को साधारण धन के लिये नहीं विगाड़ने 
का | मुझसे इस महाजन न जवर्देस्ती हुडी नहीं लिखबाई और 
न में बच्चा ही था कि समभता न था। जब मेंने अपनी गरज से 
समझ बूक कर उसका मूल्य तथा नजराना आदि स्वीकार कर 
लिया तो कया में अब देने के भय से उस सत्य को भंग 
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ऐसे ही सत्पप्रतिज्ञ कवि की लेखनी से सत्यहारिश्चन्द्र 
सा नाटक लिखा जा सकता था | 


परिहास-प्रियता 


यह स्वभावतः चिनोंदों थे। उद शायरों की जिन्दादिली 
( सज्ञीवता ) इनके नस नस में समाई थी। यह गम्भीर मुहरमी 
सूरत वाले नहीं थ और घन तथा घर के लोगों के कारण जो 
इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं भकलकता था। वे सदा 
प्रसन्न चित और प्रेम में सग्न रहते थ। बाल्यकाल में दीवालों 
पर फौस्फोरस से डरावबनी मूर्तियों के लिखने का उल्लेख हो 
चुका है। राय नसिहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की 
नावालगी में कोठी के प्रबन्धक भी थे। एक दिन यह उनके पास 
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बैठे हुए थे कि जुनाने सें से राय साहब को भोजन करने के लिये 
मजदूरनी बुलाने आई। राय साहब ने कह दिया कि में पाखाना 
फिर लगा तब में खाऊँगा। यह सुनकर भारतेंदु जी मुख में 
रुमाल लगा कर सी हँसी न रोक सके थे। श्री जगन्नाथ जी की 
फूल टोपी इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी उसमें छिप सकता 
है। इन्होंने एक दिन यह प्रबन्ध किया कि आप उसके भीतर 
छिप गये ओर इनके छोटे भाई ने इनके कथनानुसार" 
लोगों से कहा कि श्री जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार 
देखो कि: उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी 
चलने लगी और लोग आश्चये में डूब गए | अंत में अब आपने 
टोपी उल्नट दी तंब कुल रहस्य सब पर प्रकट हो गया । 


पहिली अप्रैल को अंग्रेजी में 'फूल्सडे” (मूर्खो का दिन) कहते 
हैं। यह हम लेगों के होली के त्योहार से कुछ मिलता जुलता है । 
इस दिन दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु 
जी ने ऐसा सफल प्रयत्ञ कई वर्षो" तक किया था। एक बार 
आपने नोटिस दी कि. विजयनगर की कोठी में एक युरोपीय 
विद्वान सूये. और चन्द्र का प्रथ्ची पर प्रद्मत्त चुल्ञाकर दिखलावेंगे 
लेाग इस थे!खे सें आ गए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा 
तब लब्जित द्वेकर हँसते हुए अपने अपने ग्रह लौट गए | एक , 
चपे हरिश्चन्द्र सक्कत् में एक प्रसिद्ध गबैये का गाना होते की 
सूचना निकाली जब सहस्रों मनुष्य बहाँ एकत्र हुये तव पदी उठा 
ओर एक मसखरा मूर्खो' की टोपी पहिरे उल्टा तानपरा लिये 
गाता हुआ नजर आया। तीसरी वार आपने एक मित्र के नाम 
से सूचना निकाली कि एक सेम रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर 
चढ़कर, गंगा पार करेगी। अच्छा खासा मेला जम गया पर 
सन्ध्या होने पर सब्र को ज्ञातं हुआ कि आज एग्रिल फूल्सडे है। 
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भारतेन्दु जी का नानिहाल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं 
हुआ था और यह वहाँ प्राय: जाया करते थे। वा० जगन्नाथ दास 
जी 'रल्लाकर! के पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० क्रेशोराम और 
गास्वामी रामप्रसाद उदासी से इनकी घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही । 
जब शिवाले जाते तब इन्ही में से किसी के यहाँ ज़मघटा बेठता 
था। एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिहाल से उठ कर 
*र्लाकर जी? के गृह पर आए | द्वार उस समय वन्द था, इससे 
आप बाहर ही खड़े हेकर “हर गंगा भाई हरगंगा! का गाना कुछ 
बनाकर गाने लगे। वा० पुरुपोत्तम दास जी ने यह सुन कर 
त्था आवाज न पहिचान कर नौकर से सबरे के याचक का एक 
पैसा देने के भेजा । उसने द्वार खाल कर जो इन्हें देखा तो उलठे 
पैर हँसता हुआ लौट आया और कहा कि बाबू साहेव हैं। 


दक्षिण से एक सुप्रसिद्ध-वैयाकरणी आए हुए थे जो किसी 
भाषा के किसी शब्द का मिलता जुलता अथे व्याकरण के सूत्रों 
की मार से निकाल लिया करते थे | यह राजा शिवग्नसाद के यहाँ 
उतरे हुए थे और वेही उन्हें काशीराज के दरबार में लिया गए 
थे। दूसरे दिन भारतेन्दु जी के वहाँ पहुँचने पर काशीराज ने 
उक्त विद्वान की प्रशंसा की तब इन्होने कहा कि में भी कुछ परीक्षा 
कर लूँ तब इस विपय में विशेष कह सकता हूँ। महाराज ने 
सभा का निश्चय किया ओर उस दिन उक्त विद्वान राजा 
शिवप्रसाद जी के साथ आए। भारतेन्दु जी भी दरबार में उप- 
स्थित थे और महाराज की आज्ञा मित्नने पर काशी के गुरडों की 
बोली में एक गाली 'मांपोक' जार से कह डाला । इस पर राजा 
साहब ने काशीराज से प्रार्थना को कि 'हुजूर देखिए यह ऐसे 
विद्वान को गाली दे रहे हैं !! इन्होंने तुरन्त कहा कि “ुजूर देखें 
राजा साहव- अर्थ बतला रहे हैं राजा साहब चुप- हो गए और 
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महाराज ने भी मुस्कुरा दिया। व्याकरण के अनेक सूत्र लगने 
पर भी वे उसका अर्थ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे 
शब्द का भी वे अथ्थे न बतला सके | 

रथयात्रा के अवसर पर यह बहुत से मलुष्यों के साथ दर्शन 
करने जाया करते थे। ऐसे अवसर पर प्राय: लम्बा कुरता 
पहिरते और रह्लीन गांटा टैंका हुआ दुपट्टा गदन से लम्बे बल 
दोनों ओर लटका लेते थे। चौगाशिया टोपी तो यह सबंदा ही 
पहिरते थे । एक बार दर्शन कर लौटते समय चौधराइन जी के 
बाग में, जहाँ लावनी हो रही थी, यद्द खड़े हो गये | इनके किसी 
साथ वाले ने कहा कि 'चलिए, यहाँ कया है जे। आप भीड़ में 
कष्ट उठा रहे हैं! एक लावनीबाज वेल उठा कि जी हा, यहाँ 
क्या है ९ इस प्रकार कविता बनाते हुए कोई गावे तब जाने !? 
भारतेन्दु जी ने यह सुन कर ठापी उतार कर रख दी और 
लावनी बाजों के वोच में जा बैठे और उन्हीं में से एक का डफ 
लेकर लावनी वनाते हुए गाने लगे। जब उन सभों के सालूम , 
हुआ कि यह कोन है, तब सब ने क्षमा याचना की | 

भारतेन्दु दा के श्वसुर गुलाब राय जी के दशाह के दिन 
इन्हें घाट पर पहुँचने में कुछ देर हो गई। जिस पर शाह माधों 
जी इनकी भत्सनों करने लगे। यह चुपचाप लघुशंका निवारशण- 
करने के लिये पास ही एक स्थान पर बैठ गये । माघो जी ने हँस 
करए कहा कि अपने श्वसूर का नाम लेते चलो ॥ यह उत्तर 
न देकर भाधो जी के पूवेज़ों का नाम लेकर 'तृप्यंताम” “कहने: 
क्षग। अंत में माधो जी खिसिया कर बोले कि मुंम पू्ते हो 
तुमसे कौन लगे।? ०४ पा 

होली का .उत्सव भी यह. ख़ूब- मानते. थे। संध्या के समय 
खिरादरी के; वहुत से | सज्जन; :तथा :अुसाहियों. के साथ-रंग लिये, 


६० भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


गाने बजाने के साथ चीसटठी ( चतुश्शष्टी ) देवी के दर्शन को 
जाते थे। तात्पर्य इतना ही है कि वे सभी कार्य प्रसन्नचित्त होकर 
करते थे, केवल्न नेम ही नहीं निबाहते थे । 


गुणियों का सत्कार 


गुण ग्राहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल 
कवि ही के आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे 
प्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्ताम वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई 
भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर आता तो वह विमुख 
होकर नहीं जाता था। हिन्दी माठ्संदिर के साधारण से साधारण 
पुजारी का भी यह सनन्‍्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल 
के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अपव्ययी या 
फिजूल खर्चे कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा 
नहीं लोटाते थे | उदाहरण के लिये इत्र ही लोजिये | कई विद्वानों 
'तथा खंडाचार्यो' को भी दीपावली में इत्र के दिये बालने और 
शरीर में पोंतने की कहकर इनके अपव्यय या नाजुक 


पू्व॑ज-गण | 6 ६९ 
* सन्न सज्जन के मान को कारन इक हरिचंद । 


पर यह स्वयं अपने को 'सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के 
हैं, कबिन के भीत चित हित गुन गानी के! कहते हैं। यह कोई 
ऐश्वर्ये शाल्री राजा या महाराजा नहीं थे, तिस पर घर के 
शुभचिंतकों? द्वारा घर से निकाले हुए थे, इतने पर भी यथाशक्ति 
इन्होंने किसी को विम्रुख न फेरा। स्वयं देने के: सिवा सभाएँ 
कर या काशिराज हारा थे शुणियों को विशेष रूप से पुरसक्तत भी 
कराते थे | 


। उप्रसिद्ध ज्योतिर्विद प॑० वापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी 
के आग्रह से स॑ं० १६३४ वि०. से नया पंचांग निकालना आरंभ 
किया था। इसके पहिले के जो पंचोंगे काशी में प्रकाशित होते थे 
वे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण पंडितगण भी उनकी निन्‍्दा 
करते थे | इंसी नवीन पंचांग के प्रकाशित होने से यह अभाव 
पूरा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को 
एक बहुमूल्य दुशाला मेंट किया था । शास्त्री जी भारतेन्दु 
जी के यहाँ प्राय: आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के. 
” एक सजाक-पर कुछ कद्ध होकर घर बैठ रहे । 


पंडितप्रवर श्री सुधाकर जी द्विवेदी भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे 
ओर यही पूर्बोक्त' पंडितजी की मृत्यु पर संस्क्रत कालेज में उनके 
स्थानापन्न नियुक्त हुए थे। यह एक बार भारतेन्दु जी के साथ 
राजघाट का पुल देखने के लिए गये थे, जो उस समय वन रहा 
था.। वहाँ से लौटने पर पंडित जी ने इसी पुल दर्शन पर एक 
दोहा इस प्रकार बनाकर सुनाया कि-- 


राजधाट पर बंधत पुल जह कुलीन की ढेर। 
आज गए कल देखि के: आजहि लौटे फेर ॥ . 


६० भारतेंदु हरिश्चन्द्र 
गाने बजाने के साथ चोसदठी ( चतुश्शष्टी ) देवी के दर्शन को 
जाते थे। वात्परय इतना ही है कि वे सभी कार्य प्रसन्नचित्त होकर 
करते थे, केवल नेम ही नहीं निवाहते थे । 


गुणियों का सत्कार 


गुण श्राहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल 
कवि ही के आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे 
ग्रत्युतू प्रत्येक गुण या उत्ताम वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई 
भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर आता तो वह विम्युख 
होकर नहीं जाता था। हिन्दी मातृमंदिर के साधारण से साधारण 
पुजारी का भी यह सनन्‍्मान करते, किसी अन्य विद्या या कोशल 
के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अपव्ययी या 
फिजूल खर्चे कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा 
नहीं लौटाते थे | उदाहरण के लिये इत्र ही लोजिये | कई बिद्दानों 
'तथा खंडाचार्यो' को भो दीपावली में इन्न के दिये बालने और 
शरीर में पोँतने की बातें कहकर इसके अपव्यय या साजुक 
मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है। वास्तव में शव यह थी कि 
दिल्‍ली तथा लखनऊ की बादराहत समाप्त हो गई नो और बहाँ 
के इस प्रकार की ऐशो आराम की चीजों के बेचने वाले इधर 
उधर अन्य नगरों सें सामान लेकर घूमने लगे थे। काशी में 
आने वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य आते थे। 
थे सभी से कुछ न कुछ ऋय करते, इनमें इत्र भी होता था। ऐसे 
इत्रफरोश मेरे बाल्यकाल तक बराबर आते थे और उनकी बातें 
भी सुनते ही लायक होती थी । इस प्रकार खरीदले से व्यय होते 
हुए भी एकत्र हुआ इत्र दोपावल्ली में बालने ही के काम आता था । 
यही इस अपव्यय का मर्म है। इसीलिए लोगों ने कहा है --- 


पूव॑ज-गण ' | ह 
“ सन्न सज्जन के सान की कारन इक दरिवेद । 


पर यह स्वयं अपने को 'सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के 
हैं, कबिन के सीत चित हित गुन गानी के” कहते हैं। यह कोई 
ऐश्बय शाली राजा या महाराजा नहीं थे, तिस पर घर के 
शुभचिंतकों! द्वारा घर से निकाले हुए थे, इतने पर भी यथाशक्ति 
इन्होंने किसी को विश्रुख न फेरा । स्वयं देने के" सिवा सभाएँ 
कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी 
कराते थे। 

। सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पे० बापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी 
के आग्रह से सं० १६३४ वि० से नया पंचांग निकालना आरंभ 
किया था। इसके पहिले के जो पंचोंग काशी में प्रकाशित होते थे 
वे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण पंडितगण भी उनकी निन्‍्दा 
करते थे। इंसी नवीन पंचांग के प्रकाशित होने से यह अभाव 
पूरा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को 
एक बहुमूल्य दुशाला भेंट किया था। शास्त्री जी भारतेन्दु 
जी के यहाँ प्राय: आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के. 
' एक मजाक- पर कुछ ऋद्ध होकर घर 'ैठ रहे । 


पंडितप्रवर श्री सुधाकर जी द्विवेदी भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे 
आर यही पूर्वोक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्क्रत कालेज में उनके 
स्थानापन्न नियुक्त हुए थे | यह एक बार भारतेन्दु जी के साथ 
राजघाट का पुल देखने के लिए गये थे; जो उस समय चन रहा 
था.। वहाँ से लौटने पर पंडित जी ने इसी पुल दर्शन पर एक 
दोहा इस प्रकार बनाकर सुनाया कि-. 


राजघाट पर बंधत पुल जहँ कुलीन की ढेर | 
आज गए कल देखि के आजहि लौटे फेर | ॒ 


धर भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


इस दोहे के 'कल! शब्द पर असन्न होकर भारतेन्दु जी ने 
इन्हें सौ रुपये पुरस्कार दिये थे। इन्हीं पंडित जी ने सायन तथा 
'निरयण गणनानुसार भारतेन्दु जी की जन्मपत्री बनाई थी | यह 
पुस्तकाकार प्रक्राशित भी हुई है। भारतेन्दु जी ने इसके लिये 
उन्हें पाँच सो रुपये देकर सनन्‍्मानित किया था । 


विद्ृददर भारतमातेड श्री गद्टलाल जी की विद्वत्ता, आशु 
-क्रिता तथा शतावधान की शक्ति विख्यात थी | जिस समय यह 
काशी में पधारे थे उस समय भारतेन्दु जी ने इनके सनन्‍्मानाथ 
एक बड़ी सभा की थी। इसमें काशी के सभी प्रसिद्ध देशीय 
ओर यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे।श्री गद्टलाल जी दोनों 
आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानट॒ष्टि अपूर्व थी। समस्यापूर्ति 
बात की बात में करते थे। अनेक भाषाओं में कई सज्जनों ने 
भिन्न भिन्न प्रश्न किए पर आपने प्रश्नों की समाप्ति पर सबके 
“उत्तर ठीक क्रम से दिये थे । 


एक दाक्षिणातद्य विद्वान नारायण मातंण्ड भी उसी समय 
“काशी में आए थे | जिनकी गणित शक्ति विल्क्षण थी । भारतेन्दु 
जी ने इनकी गणित तथा अष्टाबधान-कौशल देखने के लिए 
अपने ही ग्रह पर सभा कराई थी । यह बढ़े बड़े हिसाब, जिन्हें 
हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के भीतर कर 
डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, 
किसी से शतरंज और किसी से चोसर खेलते रहते थे तथा 
अन्य सज्जन उनसे बकवचाद करते रहते या प्रश्नों की कड़ी 
लगाए रहते थे। उस पर भी मन ही सन हिसाव कर अश्रांत 
फल निकाल लेते थे। भारतेन्दु जी ने इन्हें स्वयं बहुत कुछ दिया 
आर कारिराज से भी दिलवाया था। इन्हीं के कारण काशी के 
अन्य धनाढयों से भी इन्हें बहुत पुरस्कार मिला था। 


पूरब ज-गण ” 5 डरे 


इसी. प्रकार दक्षिण ही के एक घधनुधर वेंकट सुप्पैयाचाये 
काशी आए थे। भारतेन्दु जी ने इनका कौशल देखने के लिए: 
रामकटोरा वाले अपने बाग से सभा की थी। इसमें कीन्स 
कालेज के ग्रिंसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण के अज्लुवादक 
मिस्टर प्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय और देशीय बिद्वान तथा 
सज्ननगण उपस्थित थे । इन घन्तुधर ने अपनी आँखों पर पढ्टी 
बाँध कर एक दूसरे व्यक्ति की आँखों पर तिनका बाँब कर तथा 
उस पर मोम से चाँदी की ढुअज्नी चिपकाकर केवल शब्द पर 
एक तीक्ष्ण तीर ऐसा मारा कि दुअन्नी उड़ गई और तिनका 
ज्यों का तथों रह गया | दूसरा कोशल यह था कि जिस प्रकार 
जयथद्रथ के शिर को अर न ने तीरों ही के द्वारा उड़ाकर उसके 
पिता के गोद सें गिरा दिया था, उसी प्रकार इन्होंने एक नारंगी 

तीर ही मारकर बाहर चालीस पचास गज दूर खड़े एक 
मनुष्य के हाथ में गिरा दिया। तीसरा कौशल यह था कि छुएँ 
में गिरती हुई अंगूठी को बीच ही में से त्तीरी मार कर बाहर, 
निकाल लिया था। इस प्रकार के कई आश्वये-जनक दृश्य 

इन्होंने दिखलाए, जिन्हें देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी क 


कि इनके कृय महाभारत की कथित पघल्लुविधा के कौशलों कौ' 
सत्य होना साबित कर रहे है। 


चाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी में आए 
तब उनकी शक्ति के खेल द्खिलाने को नाम स्कूल में सभा 
कराया था। हाथी बाँधने का सूत का मोटा रस्सा यह पैर के 
आँगूठे में बाँध कर तोड़ डालते थे। लोहे के मोटे से मोटे खम्भे 
को यह मोमबत्ती की तरह दोहरा देते थ। यह दो कुर्सियों पर- 
सिर और पेर रख कर लेट जाते और अधघर में स्थित छाती. 
पर छ इंच मोदा पत्थर तुड़वा लेते थे। जटोयुक्त नारियल सिर" 
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के इरिचंद नाम नामी है। 
मसकन उसका है खास काशी का ॥ 
गौहरे - बहरे - फेजो) अबदे - करम* । 
- समरे-नखले-बाग - जूदो - सखा3े ॥! 
जब निंदा कान में यह आई मेरे। 
शुक्र खालिक़ का मैं बजा लाया॥ 
किवरिया" खल्क़ में भी ऐसा शखस। 
तुमने अपने करम से खुल्क* किया ॥ 
इल्मो हिल्मो* मुख्यतो इखलाक< | 
तुमको खालिक़ ने सन्न किया है अता ॥ 
वाक़ई जो सखी हैं आलम में। 
नेकनामी उसी का है हिंस्सा॥ 
तेरा जारी रहे ये बहरे करम। 
बडे जब तक जहान में गंगा॥ 
हर इलमो फनृनत़ के माहिर | 
कद्रदाँ अहलेफन के !हो बखुदा॥ 
दे फलाँतू*" को जो सब्र॒क वह अकल | 
है अरस्तू*१ भी तेरा जिलल्‍्ल रोबा११ ॥ 





$दया रूपी समुद्र का मोती। "कृपा का बादल । उेदान तथा 
उदारता के बाग के वृक्ष का फल। <खष्टा, संसार बनाने वाला। 
«ईश्वर | रचना, बनाना । "शील । “अदब, क़ायदा, 
सुव्यवहार । *शाता, जानने वाला। १"यूनान, का प्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान। १गयह भी यनान के विख्यात दार्शनिक और बादशाह सिकन्दर 
के मत्री थे | "*साथः ले जानेवाला, अनुयायी । 
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इल्म अबदान" से भी हो माहिर | 
इलम्‌ अदिवान+ सन्न है ठुम प खुला ॥ 
नाम हातिम3३ का खल्‍्क भूल गई। 
सुनके शुहररत* तेरी सखावत का ॥ 
हुआ कोई जो शाल का ख्वाहाँ। 
उसकी कशमीरी आपने बखशा || 
हो. गया कशमकशं" में था दिलेज्ञार$ | 
आपका नाम सुनंके कुछ सम्दला ॥ 


कुद्दाँ. आप हैं बगरनः भला। 
फिक्र से इतनी घमुककों काम था क्‍या ॥ 


आज की हाजिरी लिखी मुन्शी। 
कलूह सबेरे तो कूच है अपना ॥ 
मुफलिसी जी मकान को जाना। 
अज़ को इसलिए है पेश किया॥ 
जात तेरी शरीफ -परवर० है। 
में भी उम्मीद लुतफ हूँ रखता ॥ 
रोज श्रफुजूट हो तेरा जाहो-हशम+* । 
है यद “आजिद” की जान दिल से हुश्रा ॥ 


झुचि-वैचित्र्य 


भारतेन्दु जी ने अ्रेमयोगिनी' में एक पात्र से अपने लगे 
कहलाया है कि (फिर आप तो जो कास करेंगे एक तजञ्ञयीज 
के साथ । इसी सजीवता या तत्रीयतदारी के कारण इस्होंने ' 


हिन्दी सें कई चाल के पत्र आदि लिखने की श्रथा चलाई | छोटौ- 
>अब्द का श्र्थ बंदा है, खुदाके वंदों का इतिहास। दीन कम 


बहुवचन, धर्म का शान। अप्रसिद्ध दानी हो गया है। अ्प्रसिद्धि। 
“बबड़ाहट। “दुःखी । ४“भद्र लोगों का पालने वाला। < उन्नतिशौत्त, 


अतढ़नेवाला |. 


१ऐश्वरय, संपत्ति । 
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छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे, जिन 
पर हरिश्चन्द्र को न भूलिए! आदि से प्रेम वाक्य छपे रहते थे । 
काशी के एक कमिश्नर मिस्टर कामोइकेल ने ऐसे ही एक नोट 
बुक की प्रशंसा भी की थी । 

“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न- 
भिन्न रहक्ठ के कागज़ और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। 
इनमें ल्ञाघव यह है कि बिना वार का नाम लिखे ही पढ़ने वाला 
जान जायगा कि अम्ुुक वार को पन्न लिखा है। जैसा शनेश्चर के 
ऊपर लिखा हुआ था “श्री श्यामा श्यामाभ्यां नमः | उसके नीचे 
यह दोहा लिखा था-- 

ओर काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि मंद । 
मिले पत्र उत्तर अवसि यह त्रिनवत हरिचन्द ॥ 


इसमें मंद और शनि का शब्द निकला । आदित्यवार से 
शनिवार तक काशजों के ऊपर के नाम और स्थाही का यह क्रम 
समममता चाहिए। यथा आदित्यवार--“भक्त कमल दिवाकरा- 
यनसः सूर्य बंश विकाशाय श्री रासायनम:, कारजु का संग 
गुलाबी । स्याही का रंग लाल | 
मित्र पत्र चिनु हिय- लहत छिनहूँ नहिं विभाम। 
प्रफुलित होत न कमल जिमि बिनु रबि उदय ललाम )॥ 
सोमवार, श्री ऋष्णचन्द्रायनम: '“लक्ष्मी-मुख-चन्द्र-वकोरा- 
यनमः श्री रामचन्द्रायनम: “चन्द्रशेखलरायनमः “चन्द्रचूड़ायनस:” | 
कागज को रंग सफेद, स्याही का रंग रूपहली | 
बंधुन के पत्रहि कदत, अथे मिलन सब कोय। 
आपहु उत्तर देहु तो, पूरो मिलनो होय ॥ 


डदाहरणाथ इनके रचित पत्रबोध स केवल इतना ही उद्‌- 
घृत कर दिया गया है। इनका मुख्य-सिद्धान्त वाक्य “यतो घमें- 
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स्वती कृष्ण: यतोकृष्णस्ततो, जय” था इनके सोनोग्रास, था 
सिद्धान्त-चिह्न के चित्र नीचे दिए जाते हैं । 





पहिले में भारतेन्दु जी के तास का पहिला अंग्रेज़ी अक्षर 
एच () है, जिस की दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, 


कर के 


जेससे इनका निवास स्थान चौखंभा भी अंक्रित हो जाता है । 


किक हु 


० की ७] 


खंभों के ऊपर का त्रिशूल त्रिशूज्स्थ काशी का द्योतन कर रहा 
है। एच के बीच की पाई टितीया के चन्द्र से बनी है जिस पर 
इनके इष्ट देव का नाम “श्री हरि! लिखा रहने से हिन्दों में इनका 
रा नाम श्री हरिश्वन्द्र बन जाता है। इस चन्द्र के सीचे रोहिणी 
तारा का चिह्न बिन्दु बना है जो फारसी लिपि की छोटी हे (* ) 
का भी काम देता है। दूसरे में भारतेन्दु जी के इएदेव युगल- 
सूत्ति चित्रित हैं। तीसरे में बेशु और चन्द्रक श्री हरि का द्योतक 
तथा चन्द्र बना हुआ है, जिससे सिलकर पूरा साम ओो 
हरिश्चन्द्र बन जाता है ।._ - 
“उत्तर शीत्र', 'जरूरी' आदि से शब्दों को बेफर भारतेन्दु 
जी ने छपवा रखे थे, जिन्हें इचित स्थानों पर चिपका देते थे। * 
..... लेखन तथा आशुकविल शक्ति 
भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी 
भकोर कई लिपियों को बड़ी . सुन्दरता के साथ लिख सकेते थे | 
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नागरी तथा अंग्रेज़ी के अक्षर बहुत ही सुन्दर बनते थे और 
महाजनी, फारसी, गुजराती और बंगला भी अच्छी तरह लिखते 
थे | हिन्दी तो बह इतनी शीघ्रता से लिखते थे कि उदू तथा 
अंग्रेज़ी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर 
अक्षर सुडील ही रहते थे। आश्चये यह भी था कि बात चीत 
करते जाते थे और लेखनी चलती जाती थी । इसी सब्न को देख - 
कर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल मिन्न ने इन्हे राइटिंग मशीन 
की पदवी दी थी । 


यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सबदा इनके पास रहता था 
ओर जब यह घूमने फिरने जाते थे तब भी यह सामान इनके 
साथ रहता था। यहाँ तक कि थियेटर हॉल तथा मजलिसों में 
जी यह सासान मौजूद रहता था| यदि किसी कारण वश कल्षम 
दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार ही पर 
लिख डालते थे। लेखनी न हुई तो तिनके ही से उसका काम 
लेते थे । इस बेसामानी के होने पर भी अक्षर बिगड़ते नहीं थे । 
इनकी लेखन शक्ति के समान ही इनकी आशुकवित्व शक्ति 
भी बड़ी विज्कक्षण थी। चार चार मिनट के भीतर समस्यापूत्ति 
कर डालते थे । महाराणा उदयपुर के राजद्रवार में समस्या- 
पूर्ति करने का उल्लेख हो चुका है और उनमें भी एक पंद्‌ में 
कितनी दबंगता तथा अपने इष्टदेव पर विश्वास भरा था 
उसका अंतिम चरण यों है-- 
होइ ले रसाल तू भलेई जग जीव काज. 
आपसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के | 


काशीनरेश के दरबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी 
सब्जन ने एक समस्‍या दी थी ज्ञिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सका 
था । उसी समय भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज ने इनसे 
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कहा कि 'बाबू साहब, इस समस्या की पूर्ति आप कोजिए, किसी 
कवि से न हो सकी ।? इन्होंने तुरन्त लिखकर इस प्रकार सुना दी 
कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद थी | दरबार . के उपस्थित 
कवियों में से किसी ने ईष्यों से कह दिया कि पुराना 'कवित्त बाबू 
साहब को याद रहा होगा ।” यद्द सुन कर भारतेन्दु जी को 
ऋरोध हो आया और उन्होंने दस बारह कवित्त उसी समस्या पर 
बराबर बनाकर सुनाने और वार बार पूछने लगे कि क्यों कवि 
जी, यह भी पुराना है न ९? अंत में महाराज के बहुत कहने से 
रुके | इन्हीं गुणों से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे । 
महाराज को सोमवार घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से 
नहीं मिल्वते थे । एक वार दरबार में उपस्थित न होने का यही 
कारण भारतेन्दु जी ने भो लिख भेजा जिस पर काशिराज ने जो 
दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसके प्रति अक्षर स्नेह स्निग्ध थे--- 


हरिश्चन्द्र को चंद्र दिन तहाँ कहा श्रवकाव । 
आवन को नहिं मन रख्यो है बहाना भाव ॥ 


पंडित अम्ब्रिकादत्त व्यास लिखते हैं कि “इस समय एक 
दाक्षिणात्य काले से मोटे तैलंग अष्टाबधान काशी में आए थे। 
उनका अष्टावधान- कोशल भारतेन्दु बाब्‌ हरिश्चन्द्र जी की कोठी 
में हुआ था. , ....शीष्मकाल था। बाब साहब की कोठी पर चाँदनी 
में हम लोग बैठे. . .थे। दोनों भाई वा० हरिश्वन्द्र और गोकुलचन्द्र 
थे। काशी के और भी कई पंडित थे। उन ब्राह्मण ने अति रमस- 
णीयता से अष्टाचधान दिखलाया | समाप्त होने पर बा० हरिश्चन्द्र 
ने उन्हें साधुवाद दिया । एक कवि ने कहा कि “चन्द्र-सूज्ये साथ 
ही उगे ! इस तात्पर्य की पूर्ति अष्टाबधान जी मन्दाक्रान्त में और 
बावु साहब कविंत्त में साथ ही करें। बस दोनों काव्य वौरों की 
लेखनी दौड़ पड़ी और सद्य: साथ ही बह लोक और यह कवित्त 
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सम्पन्न हुए | शछोक का भावार्थ तो मैं भूल गया परन्तु बावू 
साहब के कवित्त में खश्डिता की वक्ति में नायिका के मुख पर 
उत्मेज्ञा थी...फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में 
वहुत सी कविता पढ़ी और मुमसे मेरी पढ़वाई, तथा मुमे 
सुकविपद्‌ सहित प्रशंसा पत्र दिया ।? 
भारतमातंड श्रो गटदूलाला जी स्वय॑ विख्यात आशु कवि थे 
यर वे भी भारतेन्दु की समस्या पूर्ति तथा आशुकवित्व पर मुग्ध 
हो गए थे । श्रीकुन्दनलाल जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे । 
इनके भाई श्री साह फुन्दनलाल जी भी बैसे ही भक्त तथा सुकवि 
थे। ये दोनों सज्नन कबिता में अपना उपनाम क्रमश: ललित 
किशोरी और ललित माधुरी रखते थे इनमें से प्रथम से भारतेन्दु 
जी की घनिष्ठता थी और प्राय: वे लोग एक दूसरे को समस्या 
दिया करते थे और पूर्तियों भी किया करते थे। हरिश्चन्द्र मेंग- 
जीन की सं० ७-८ में एक समस्या “कान्ह कानह गोहरावति है? 
जिस पर भारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी की बारह सबबेयाएँ 
पढ़ने योग्य हैं. । काशी राज के पौन्न के यज्ञोपवीतोत्सव के समय 
'यज्ञोपबीतं परमं पवि%? पर कई शछोक तत्काल ही बना कर पढ़े 
थे उनमें से एक जोक यहाँ उद्ध्रत कर दिया जाता है-- 
यद्वत्‌ वटोर्वासनवेषविष्णो: रामस्य जात॑ यदुन॑दनस्य | 
अतद्बत्‌ कृत काशिनरेश्वरेण यज्ञोपवीतं परम पवित्रम्‌ | 
सं० १६२४ पौप शुद्ध १५ ( फि० १ बं० ४) के कविवचन 
सुधा में श्री ताराचरण तकरल्न, कामाज्ञा बनारस ने निम्नलिखित 
समस्यापूर्तियों छपवाई हैं, जब भारतेन्दु जी केवल अठारह बर्ष 
के थे । 
' “आज मैं बावू दरिश्चन्द्र से मुलाकात करने गया था जहाँ 
चावू साहब ने सुझे यह समस्या दिया ( राधामयाराध्यते ) उस 
पर मैंने यह सछोक बनाया-- 
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श्रृत्वा वेशुखल्रिकु जमवने जाता निशीयेद्ला। 
नो दृ८्वा प्रियकृष्णवक्त्रकमलं मुस्था श्रमन्ती मुहुः | 
पश्चाच्छुन्नतमम्बिलोक्य दयितं शान्तास्ततस्संस्थिता | 
नायेनस्मितचुम्बितास्मितमुखी राघा, मयाराध्यते ॥। 


यद्यपि यह झछोक भेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाब साहब 
चहुत प्रसन्न भये और कंहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए 
तब मैंने समस्या दिया | तू बृथ। सन क्‍यों अमिक्षापषा करे! और 
“जिस कासिती के नहिं नेनन हारे !? इस पर पूव स्युत बाव्‌ साहब 
ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा के रसिक्रों को आनंद देने 
के वास्ते लिखे जाते हैं । 


जब ते त्रिछरे नदनंदन जू तब तें हिय में श्रिरह्ागि जरै। 
दुख मारी वढ़थी सो कहीं केद्दि सों 'इरिश्चंदः को श्राइके दुःख हरे ॥ 
वह द्वारिका जाइ कै राज करें हमें पूछिहँ क्यों यह सोच परे । 
मिलिबो उनको कछु खेल नहीं तू बूथा मनत्यों अमिलाष करे ॥ 
चेई कह श्रति सुन्दर पंक्रज, वेई कहें मृगनैंन बड़ा रे। 
वेई कहें अति चंचल खंजन, वेंई कहें ग्रति मीन सुधारे ॥ 
वेई कहें अ्रति बान को तीछन, थेई कहें ठगिया बथ्वारे। 
वेई कह धनु काम लिए, जिन कामिनी के नहिं नेननि हारे ॥ 


अंधेर नगरी; प्रहसन एक ही दिन में लिखी गई थी । “विज्ञ- 
यिन्ती विजय वैजयंती? सभा होने वाले दिन ही को कुछ :ही देर 
में लिख डाली गई थी। बलिया का लेक्चर तथा हिन्दो 
का व्याख्यान ( पद्यमय ) एक एक दिन में लिखे गए थे। इस 
प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा अंथ रवना दोनों ही 
सें, इनकी. गति अतिद्र त थी । 


१०६ भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


पाठकों के विनोदार्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्थ्रृत की 
जाती हैं। सबसे पहिला दोहा--'ले व्योंडा ठाढ़े भए! इत्यादि है 
ओरपध्जिसका उल्लेख हो चुका है। सबसे पहिली सवैया-- 

“यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामें न लाजैे भरो । 

जमुना पै चलो सु सबै मिलि कै, श्र गाइ जजाइ के सोक हरो | 


इमि भाषत हैं हरिचन्द पिया, श्रहो लाड़िली देर न यामें करो। 
तलि कूलो कुलाओ झुको उक्रको, एहिपाषें पतित्रत ताषैं घरो | 
पहिला पद यों है-- 
“हम तो मोल लिए या घर के । 
दास दास श्री बललभ कुल के चाकर राधा बर के ॥ 
माता श्रीराधिका पिता हरि बन्धु दास गुनकर के । 
इरीचंद तुमरे ही कहावत, नहिं त्रिधि के नहिं हर के ॥? 
इनकी बनाई सबसे पहिले ठुमरी यह है-- 
“पछितात गुजरिया घर में खरी । 


अब लग श्यामसुन्द्र नहिं आए, दुख दाइन मई रात अधरिया । 
बैठत उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनती सेजरिया॥ 


ऐसी कवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में 
दूसरों के भाव नहीं लेते थे । एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया 
जिसके भावों के विषय में उनका विचार यह था कि ये नए भाव 
हैं; परन्तु मैंने इन्हीं भावों का एक कबत्रित्त ( आपने पितृव्य बा० 
पुरुषोत्तदास जो के ) एक प्राचीन संग्रह में देखा था, उसे 
दिखाया; इन्होंने तुरंत उस अपने कवित्त को ( यद्यपि उसमें 
प्राचीन कवित्त से कई भाव अधिक थे ) फाड़ डाला और कहद्दा 
कभी कभी दो हृदय एक हो जाता है। मेने इस कवित्त को कभी 
नहीं देखा था, परन्तु इस कवि के हृदय से इस समय सेरा हृदय 
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मिल गया, अतः अब इस कवित्त के रहने की फोर आवश्यकतः 
नहीं ।” वह प्राचीन कवित्त यह था-- 
जैसी तेरी कि है तू,तैसी मान करि प्यारी , 
जैसी गति तैसी मति हिय तें विसारिये। 
जैसी तेरी भौंह तैसे पन्‍थ पै न दीजै पाँव , 
जैसे मैन तैसिए बढ़ाई ठर धारिए ॥ 
जैसे तेरे ओंठ तैसे बैन नेन कीजिए-न जैसे , 
कुच तैसे बैन मुल्र तें न उचारिए। 
एयी प्रिंक बैनी ! सुनु प्यारे मन मोहन सों , 
जैसी तेरी बेनी तेसी प्रीति व्िसतारिए ॥ 


समाज सुधार 


भारतेन्दुजी हिन्दू समाज के अंतर्गत अग्रवाल वैश्य जाति के 
थे और इनका धर्म श्री बल्लभीय चैष्णव संप्रदाय था। पुराने 
विचारों की जड़ अंग्रेज़ी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय 
सभ्यता के फैलने से वहाँ की विचार घारा के संघ्षण से हिल 
चली थी | पुराने तथा नवीन विचार वाले दोनों पक्त अपने 
अपने हटठपर अड़े थे। एक पक्ष दूसरे को नास्तिक, क्रिस्तान, 
अ्रष्ट, कह रहे थे । तो दूसरे उन्हें 'कूपमंड्रप अंधविश्वासी, आदि 
की पदवी दे रहे थे । दोनों ही पत्षचाले इससे अपने पक्ष समथन होने 
की आशा कर रहे थे पर बे सत्य के सच्चे भक्त थे और जो कुछ 
उन्होंने देश तथा समाज के लिये उचित समझा उसे निःसंकोच 
होकर कह डाला । यह वर्णव्यवस्था मानते थे और वैष्णव धर्म 
के पक्के अनुगामी थे । साथ ही वे समाज के दोषों का निराक- 
रण भी उचित सममते थे। वे कहते हैं कि 'सब उन्तंतियों का 
मूल धर्म हैं.....ये सब तो समाज घर्म॑ हैं जो देश काल के 
अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं......बहुत सी का्ते जो- 
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देखकर अपने गृह पर ही एक अँग्रेज़ी तथा हिन्दी की पाठशाला 
खोली । यद्यपि कुछ सरकारी तथा मिशन स्कूल खुल चुके थे पर 
उसमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारों से 
तथा फीस आदि देने में असमर्थ होने से नहीं भेज सकते थे । 
इस स्कूल में आरंभ में केवल पाँच ही बालक थे। इन लोगों को 
ये स्वयं तथा बा० गोकुलचन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमश: विद्या- 
थियों को संख्या तीस हो गई तब इन्होंने अध्यापन काये के लिये 
एक चैतमिक सज्जन को नियुक्त कर दिया। जब यह कुछ और 
बढ़े हुए और विद्याथियों की संख्या बहुत बढ़ी सन्‌ १८६७ ई० 
में इन्होंने चौखंभा में वेणीप्रसाद्‌ के गृह में एक स्कूल स्थापित 
कर दिया और कई अध्यापक नियुक्त कर दिए। इसमें आधे से 
अधिक लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे और उन्हें पुस्तक, लेखनी 
आदि भी बिना मूल्य दी जाती थी। छुछ निराञ्रय बालकों को 
बस्र भोजन भी मित्रता था इस पाठशाला का पहिला नाम 
“चचौखंभा स्कूल था और इसका कुल व्यय भारतेन्दु जी स्वय॑ 
चलाते थे। 

सन्‌ १८७० ३० सें इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी ब्राह्मण 
विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की आज्ञा भंग फरने के कारण 
निक्राल दिए गये। उसने भारतेन्दु जी से वेसनस्य ठान लिया 
आओऔर जिसके घर में स्कूल था उसने भी डसी का साथ दिया, 
जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा लिया। 
'घेडित जी ने वेणीप्रसाद के पुत्र के सहयोग से ईष्योवश अपना 
एक स्कूल खोला ओर चौखंभा स्कूल के सब लड़कों को धमका 
कर अपने यहाँ बुलाने लगे । यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ 
बाव साहब के ग्रह के फाटक के सामने खड़े होकर भीतर किसी 
लड़के को न जाने देते थे। इस दंगा-फसाद से जब कुछ न हुआ 
आर प्रायः डेढ़ सौ विद्यार्थी चौखंभा स्कूल में आने लगे त 
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पंडित जी ते सेल भी करना चाहा था। दुष्टों की दुष्टता बड़ों के 
मार्ग के रोड़े सात्र हैं और उससे उनको कोई भी रुकावट नहीं 
पहुँच सकती । सन्‌ १८८० ई० से सरकार बीस रुपये और उसक 
बाद पेंवालीस रुपये मासिक सहायता देने लगी। म्यूनिस्पैलिटी 
भी दो सौ रुपये वाषिक सहायता देने लगी । पहिले यह प्राइमरी 
स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ । कुछ द्न हाईस्कूल रहकर 
यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया । सन्‌ १८८४ ६० में भारतेन्दु जी 
का मृत्यु के अनंतर राजा शिवश्नसाद जी के प्रश्ताव तथा -सभा- 
पति स० एडस्स कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नाम 
हरिश्चन्द्र स्कूल रखा गया । उसके अनंत्तर क्रश: इसकी अवनति 
होती गई और यह बंद ही हो जाने को था कि सन्‌ १६०७ ई० 
में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनमें बा० गोविन्ददास जी आदि 
प्रमुख थे, तत्कालीन कल्लेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से प्रार्थना 
की और उन्होंने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया। नगर के 
प्रसिद्ध पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई। बढ़े उत्साह के साथ 
चंदा उतारा गया, भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी और 
स्युनिस्पैलटी ने कम्पनी बार के सामने की जगह दी, जिससे उस 
पर चालीस सहख रुपये लगाकर स्कूल की इमारत तैयार हुई। 
ओर जमीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के लिए छोटी 
छोटी इमारतें बनवाई गई'। इस प्रकार कुछ ही वर्षो' में स्कूल 
इतनी उन्नत अवस्था को पहुँच गया कि इंट्रेन्स क्लास तक की 
पढ़ाई होने लगी और छः सी से अधिक विद्यार्थी शिक्षा भाष्त 
करने लगे । अब यह हरिश्चन्द्र हाई स्कूल कहलाता है | 


“निञ भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल! मंत्र को सामने 
वाले भारवेन्दु जी स्कूल खोलने के वाद ही से सादूमाषा की सेवा 
की ओर कुछ पढ़े । हिन्दी समाचार पत्रों को कमी देखकर कबि 
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बचन सुधा, हरिश्वन्द्र मैगजीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला- 
बोधिनी आदि पत्रिका पत्र स्वयं अपने व्यय से निकाला और दूसरों 
को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित कराए। इन पत्रों से इन्हें 
बराबर धन की हानि पहुँचती रही । हिन्दी में पुस्तकों का अमाव 
देखकर समयालुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिन्दुओं 
में हिंदी के प्रति भेस कम देखकर उन्हें स्वयं प्रकाशित कर बिना 
मूल्य वितरण करना आरम्भ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी 
अंथ रचना का उत्साह दिला कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित 
कराई। अनेक प्राचीन काव्यप्रंथ भी छाप कर बाँदे गये।! 
धवास्तव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी 
सममने वाला गुण-आही नायक हिन्दी की पतवार को उस 
समय न पकड़ता और सब प्रकार से स्वार्थ छोड़कर तन मन 
धन से इसकी उन्नति में न लग जाता तो आज दिन हिन्दी का 
इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था। हरिश्चन्द्र ने हिन्दी तथा 
देश के लिए सारे संसार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया।” 
जी नहीं जनाब, सिर्फ 'बर के शुभचितकों, कीं दृष्टि में मिट्टी 
कियां था । संसार तो जो उन्हें पहिले मानता था, वही या उससे 
अधिक अब भी मानता है । 


सं० १६२७ में मारतेन्दु जी ने कविता-वर्धिनी-सभा स्थापित 
की जो इनके घर पर या रासकटोरा वागृ में हुआ करती 
थी। सरदार, सेवक, दीनदयाल गिरि, मन्ना लात विज! 
दुर्गादत्त गौड़ 'दत्त” नारायण, हनुमान आदि अनेक प्रतिष्ठित 
कवि गण उस सभा में आते थे। व्यास गणेशराम को इसी सभा 
ने प्रशंसा पनत्न दिया था | साहित्याचारय्य पं० अम्बिकादत्त व्यास 
की सु्काव की पद्वी तथा पग्रशंसा-पत्र इसी में दिया गया था। 
काब समाज भी होता रहता था और सुशायरा भी। एक बार 
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इन्होंने बढ़े ही धूम-धाम- से ऐसा कवि-समाज किया था। 
जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा | यद्द कविसमार्न 
रामकटोरा के बाग में हुआ था और कई दिनों तक चलता रहा 
था। इन्होंने बाग के भीवर ही रसद तथा हलवाई की दुकान 
लगवा दी थी और कई पेशराज जल का अवंध करने के लिए 
नियत कर दिये थे। जितने कविगण आए थे सभी की कविताएँ 
ध्योत्-पूवंक सुनी जाती थीं, इसलिए समय अधिक लगता था 
ओर सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के निश्चय के 
अज्ुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा 
समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी 
बाग में रहते और दूसरे दिन पुनः समय पर जलसा आरंभ 
होता जिसे जो इच्छा होती थी बह सामान लेकर भोजन बनाता 
या भोजन कर लेता था कुछ लोग सामान ले लेकर अपने घर 
जाते और दूसरे दिन समय पर घर आ जाते | इस प्रकार कई 
दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता सुताना बाकी न 
, रहा तंब यह कवि-समाज समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक 
मुशायरा भी किया था जिसके प्रबंधकर्ता तेगअली थे। और 
बचा हुआ बहुत सा सामान वे अपने घर उठा ले गये थे। 

सं० १६३० वि० में पेनीरीडिंग क्रव स्थापित हुआ, जिसमें 
अच्छे अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगजीन में प्रकाशित 
प्राय: सभो लेख इसमें पढ़े गये थे। गायन बादन भी इसमें मनो- 
रंजनाथे रखा जाता था । भारतेन्दु जी एक बार आंत पथिक का 
स्वॉग बनाकर इसमें आए थे ओर गठरी पटक कर तथा पैर 
फैलाकर इस ढंग से बैठ गये थे कि दर्शक-गण बन्हें देख कर 
आनंद से लोट पोठ हो गए थे। चूसा पैयस्बर का भी अच्छा 
स्वॉग बनाया था। नंगे शिर जुरी की कफनी पहिने और आगे 
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संगविरंगे शर्बतों से बोतल सजाए हुए एक चौकी पर आ खड़े 
हुए थे। पं० चिन्तामणिराव धड़फल्ले तथा पं० माशिक्यलाल 
जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर चूँवर मल रहे थे | लंबा कागज 
का पुलिंदा खोलते जाते और उपदेश पढ़ते जाते थे। इस समय 
के प्रोत्साहन से भी कई ग्रन्थ तैयार हुए थे । 
तदीय समाज सं० १९३० बि० में स्थापित हुआ था, जिसका 

श्य ही धर्म तथा इश्वर प्रेम था। गोबध रोकने के लिये इस 
समाज के उद्योग से साठ सहख्र हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र 
दिल्‍ली दरबार के समय भेजा गया था। गोमहिसा आदि लेख 
भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन मचाते रहे | उसी समय से 
अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशालाएँ खुलने लगी । 
मदिरा-मांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने प्रयत्न किया 
और दो प्रकार की हजारों छोटी छोटी बही सी पुस्तकें छाप कर 
वितरित की। इनमें एक प्रकार की बहियों पर मद्रि न सेवन 
करने की और दूसरे पर मांस न खाने की प्रतिज्ञाएं साक्षियों 
के सामने लिखाई जाती थीं। इस समाज ने देशी वस्तुओं के 
ग्यवहार करने की प्रतिज्ञायें भी लोगों से कराई थीं। इस समाज 
से एक सासिक पत्रिका 'सगवषद्धक्तितोषिणी” नाम की निकली थी - 
जो कुछ ही दिन बाद बंद हो गई। इसके अधिवेशनों में, जो 
प्रति बुधवार को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था 
ओर संकीर्तन भी होता था| इसमें प्रसिद्ध विद्वान, धनाढ्य तथा 
भक्त लोग ही सभासद होते थे । इनके छोटे भाई बा० गोकुल्नचन्द्र 
जी भी इसके सभासद॑ थे | इसके अधिवेशनों में बिना आज्ञा 
लिए कोई बाहरी सज्जन नहीं आ सकते थे। लोकत्ताथ चौचे 
“ज्ञाथ” कवि ने एक अधिवेशन सें उपस्थित होने के लिए टिकट 
मेंगवाने के लिए २२ जनवरी सन्‌ १८७४ ६० को निम्नलिखित 
दोहा लिखकर भेजा था | 


'यूवेज-गण ११४ 


श्री अजराज समाज फे, ठुम सुंदर सिरताज | 
दीजै टिकट निवाज करि, नाथ हाथ हित काज |! 


भारतेन्दु जी ने स्वयं 'तदीय नामांकित अनन्य वीर वैष्णव, 
की पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों को आजन्म निवाहने 
की प्रतिज्ञा की थी । 

हम हरिश्चन्द्र अगरवाले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी 
चौखम्भा महल्ले के निवासी तदीय समाज के सामने परम सध्य 
ईश्वर को सध्यस्थ मानकर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर वैष्णव 
का पद स्वीकार करते हैं और नीचे लिखे हुमे नियमों का आजम्म 
मानना रवीकार करते हैं। 


१--हम केबल परम प्रेममय भगवान श्रीराधिका रमण 
ही भजन करेंगे । 


२--वड़ी से वड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करेंगे । 


३--हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेंगे 
और न किसी और देवता से कोई कामना चाहैंगे। 


४--जुगल स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेंगे। 
४--वैष्णव में हम जातिबुद्धि न करेंगे । 
६-.-वैष्णुव के सब आचार्योँ में से एक पर पर्ण विश्कस 


रकखेंगे परन्तु दूसरे आचाय के सत-विपय में कभी निन्‍्दा का 
खंडन न करेंगे। 


७--किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करेंगे। 
म-++किसी प्रकार की मादक वस्तु न खायंगे न पीयेंगे । 


६--श्रीमद्‌ भगवद्गीता और श्रीभागवत को सत्वशास्र८ 
सानकर नित्य सनन-शीलन करेंगे। 
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१०--महामप्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे । 

११--हम आमरणान्त अपने प्रभु और आचाये पर दृढ़ 
विश्वास रख कर शुद्ध भक्ति के फैलाने का ७८पाय करेंगे। 

१२--बैष्णव मार्ग के अविरुद्ध सब कर्म करेंगे और इस 
सागे के विरुद्ध श्रौत स्माते वा लौकिक कोई कमें न करेंगे | 

१३--यथा शक्ति सत्यशौचद्यादिक का स्वेदा पालन करेंगे | 

१४--कभी कोंई बात जिससे रहस्य डद्घाटन होता हो 
अत्नधिकारी के सामने न कहेंगे । और न कभी ऐसी वात.अचलम्ब 
करेंगे जिससे आस्तिकता की हानि हो । 

१४--बिन्ह की भाँति तुलसी की माला और कोई पीत वस्त्र 
बारण करेंगे। 

१६-यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो 
अपराध वन पड़ेगा हम समाज के सामने कहेँगे और उसकी 
क्ष॒त्रा चाहेंगे और उसकी घृणा करेंगे । 


मिती भाद्रपद शुक्त ११ संबत्‌ १६३० 


साक्षी | हरिश्चन्द्र 
पं० वेचनराम तिवारी. हस्ताक्ष र तद॒पि नामांकित अनन्य 
पु ० त्रह्मदत्त वीर वैष्णव 
चिन्तामणि यद्यपि मैंने लिख दिया है तथापि इसकी 
दामोदर शमो लाज तुम्ददीं को है । 
शुकदेव (निज कल्पित अक्षर में ) 
नारायण राव | 
माशणिक्यलाल जोशी शर्मा छहर | उम्ाज़ 
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इस सभा समाज आदि के सिवा यह सं० १६२४ वि० में 
अंगमैन्स एसोसिएशन और सं० १६२८ में डिब्रेटिंग क्लब 
स्थापित कर चुके थे। ह्वितीय का मुख्य उ्देश्य सावा तथा 
समाज का सुधार था। इसमें सामाजिक विवाद-प्रत लेख आदि 
पढ़े जाते थे । कुछ दिन बा० गोकुलचन्द्र इसके मंत्री थे। यही 
'पहली अंग्रेजी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण दिन्दी सें लिखा 
गया है / काशी सार्वजनिक सभा, वैश्य हितैषिणी सभा आदि 
भी इन्होंने आरंभ किए थे पर सभासादों के उत्साह की कमी से 
विशेष कार्य न कर वे बन्द हो गई । 

सन्‌ श्यक_८ ३० सें सरचिलियम म्योर इस पश्चिमोत्तर 
आँत के छोटे ल्ञाठ नियुक्त होकर आए । यह विद्याम्रेंमी थे और 
इन्होंने मुखलमानों के इतिहास पर कई अन्य लिखे हैं । इनको 
विद्या रसिकता इनके तीन प्रसिद्ध विश्व-विद्यालयों से तीन 
उच्चतम डिगरियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है।भारतेन्दु जी ' 
ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ 
आंदोलन किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा 
राजा शिवप्नसाद में हिन्दी को लेकर सतोमालिन्य हो चुका 
था। राजा साहब ने हाकिमों के ही शरण में रहकर खिचड़ों 
हिन्दी का प्रचार करता उचित समम्ता, जिससे वे इनके इस 
आंदोलन के विपक्ष में रहे। ऐजुकैशन कमीशन के समय भी 
इन्होंने स्वयं बहुत उद्योग किया और प्रयाग हिन्दू समाज की 
भी बहुत सद्दायता की थी पर उस समय विशेष फल्न न हुआ । 


काशीनरेश की सभा, बनारस इन्स्टीव्यूड तथा ब्रह्माम्रत- 
'वर्षिणी सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा में 
इन,सभाओं के बिपय की सूचनाएँ, टिप्पणी आदि निकलतो 
रहती थीं। इस अंतिम सभा के एक अधिवेशन में- कर्नल ऐल- 


श्श्द भारतदु हांरेश्वन्द्र 


कौट तथा मिसेज बेसेंट उपस्थित थीं और कनेल साहब का एक 
घंटे तक अंग्रेज़ी में व्याख्यान हुआ था । व्याख्यान समाप्त होने 
पर कुछ लोग लोगों के अंगरेजी न समकने पर और उनके 
कहने पर लोकनाथ चोबे ने प्राथंना की कि यहाँ हम ल्लोग बहुल 
से मनुष्य अंग्रेज़ी भापा नहीं समझ सकते, इसलिए यदि कोई 
विद्वान उसे हिन्दी में सममा दें तो अच्छा हो। इसके अन॑त्तर 
बाबव रामदास मित्र, रासराव एम० ए०, बालकृष्णाचाय एम० 
छ० आदि अंग्रेज़ी के विद्वानों के रहते हुए भी भारतेन्दु जी को चौबे 
जी ने लक्ष्य करके कहा कि बबुआ ऋम्ही सममाय दे तो अच्छा 
है | थे चौवे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़े से थे, इसी से 
उन्होंने ऐसा किया क्‍योंकि वे जानते थे कि भारतेन्दु जी ने 
अँग्रेजी भाषा की उच्र डिगरी नहीं प्राप्त की थी और साथ ही बे 
यह भी पहिल से नही' जानते थे कि उन्हें इस व्याख्यान का 
हिन्दी अनुवाद वही' सुनना पड़ेगा, जिससे वे विशेष मन देकर 
उसे सुनते रहते । पं० सुधाकर जी द्विवेदी के भी भारतेन्दु जी से 
कहने पर कि हाँ हाँ, आपही उठकर समझता दीजिए, इन्होंने 
कुल व्याख्यान का मतलब आधघ घंटे में कह डाला | 


इसके अनन्तर'पं० रामराव ने वक्तता देते हुए भारतेन्दु जी 
का कर्नल साहब को परिचय दिया। और वे वावू साहब के 
गृह पर उनसे मिलने आये थे और इनके संग्रहीत बादशाही 
समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश हुए थे । 


होमियोपैथिक चिकित्सा का आरम्भ होने पर इन्होंने सं० 
१६२४ में पहिले पहल एक दातव्य चिकित्सालय खोला जिसके 
व्यय के लिए यह दस रुपये मासिक बराबर सं० १६३० बि० 
तक देते रहे । सं० ६२८ के इंटरनेशनल एक्जेविशन में इन्होंने 
कुछ काय किया था, जिसके लिए युवराज सप्तम ए का 
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धन्यवाद पत्र आया था। काशी की करमाइकेल ल्ञाइब्रे री तथा 
बालसरस्वती भवन के स्थापन में सहसों पुस्तकें देकर इन्होंने 
सहायता की थी । बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेशनलफंड में 
सहायता दी और उनके काशी आने पर उनका सत्कार भी किया 
था | सुप्रसिद्ध विद्वान पं० इैश्वरचंद विद्यासागर जब काशी पधारे 
थे तब-वे इनसे मिलने आए थे और भारतेन्दु जी ने कुछ पुस्तक 
देकर उनका आदर किया था। वे अपनी.शक्ुन्तला की भूमिका में 
लिखते हैं कि (हमको अभिज्ञानशांकुतला की आवश्यकता थी,यह बात 
जानते ही इस सौम्यमूर्ति, अमायिक, निरहंकार. विद्योत्साही देश- 
'हिलैया ने जिस स्नेह और उत्लाह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक 
अपण की थी, उसे क्या हम किसी काल में भूल सकते हैं |? 


भाई का इनसे अलग होना 


“एक ओर साहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, और दूसरी 
ओर दीन दुखियों की सहायता में, तीसरे देशोपकारक कामों के 
चंदे में, चौथे- प्राचीन रीति के धर्म कार्य्यो" में, और पाँचवें 
यौवनावस्था के आनंद विहारों में ।! प्रथम चार प्रकार का व्यय 
किसी हालव में पाप मूलक नहीं हो सकता, हाँ, कंजूसों के विचार 
से वह एक दम धन फूकना या आवारगी तथा कुछ उदार 
पुरुषों की दृष्टि में अपठयय तक्र तब कहा जायगा जब यह 
अपनी ओऔक़ात से बहुत बढ़कर हो | पर सच्चे उदार दानी पुरुष 
के लिए चह किसी हालत में अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत 
पुण्यकाय ही माना जायगा। पाँचवों प्रकार का व्यय परोपकाराशो 
नहीं है, केवल स्वाथे के लिए है । इसमें आवश्यक श्रथात्‌ साथक 
और अनावश्यक अर्थात्‌ व्यर्थ ( फिजूल खर्ची ) दोनों ही सम्सि- 
लित थे । आवश्यक व्यय मलुष्य॑ की स्थिति के अनुकूल सममना 
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चाहिए। जो घन एक घनाह्य पुरुष के लिये ऊपरी व्यय के लिये 
जरूरी है उसमें कोड़ियों साधारण पुरुषों का कालयापन सुखपूबंक 
चलता रहता है। 'शौक इन्हें संसार के सॉदय मात्र ही से था | 
गाने, बज्ञाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अद्भुत पदार्था' का 
संग्रह, सुगंधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलौने, पुरातत्व 
की वस्तु, लेम्प, ऐलबम, फोटोग्राफ इत्यादि सभी प्रकार की 
वस्तुओं का ये आदर करते और उन्हें संग्रहीत करते ।? शौक की 
इन चीजों में सुगंधि द्रव्य तथा उच्चम कपड़े तो व्यय हो गये 
होंगे पर अन्य सभी वस्तु तो घर हीं सें रह गई', चाहे वे 
चहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की अस्तु, 'इन सबों से 
चढ़कर द्वव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अग्रबंध 
तथा अथलोलुप विश्वासधातकों के चक्र ने इनके घन को नष्ट 
करना आरंभ कर दिया। यह अवस्था वकसीमनामा होने के 
पहिले का था और जब कुल्ञ स्टेट एक था । उस समय भारतेन्दु 
जी की विमाता तथा वा० गोपालचन्द्र जी द्वारा नियुक्त रायनूर्सि|ह- 
दास से इछ्धट प्रवंधकर्ता विद्यमान थे । क्या ये लोग इस अंतिम 
दोप कुप्रबंध के प्रधान दोपी नहीं हैं ? “उन्होंने वा० गोकुलचन्द्र 
की नाबालगी वक कोठी को संभाला था |!” तकसीमनामे के समय 
बा० गोकुलचंद्र अठारह बपे तीन महीने के थ अथोत्‌ केवल तीन 
महीने या उससे भी कम समय तक भारतेन्दु जी प्रतिद्वंद् रहे थे। 
साथ ही जो वा० गोछुलचन्द्र भारतेन्दु जी से केवल पन्द्रह महीने 
छोटे थे और वालिग होते ही जिनसे अपना हिस्सा अल्लग कर 
लिया था, क्‍या वे इस क्ुप्रवंध में भारतेन्द जी के सामीदार नहीं 
थे ९ पर सन्‌ १८७० ३० तक के सारे कुप्रबंध के भारतेन्द्र जी 
ही कारण माने गए। पृवाक्त उद्धरण में 'इनके” शब्द विशिष्ट 
अर्थ सूचक है | इसी शब्द के कारण भारतेन्दु ज्ञी को तकसीम के 
समय चल संपत्ति में स्याव कुछ नहीं दिया गया था । 
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घर के शुभविंतकों, ने इन्हें समझाया तथा काशिराज तक 
'खबर पहुँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि 'बद्ुआ? घर को 
देखकर काम करो । इन्होंने निर्भेय चित्त से उत्तर दिया कि 
'ुजूर इस धन ने मेरे पर्वज़ों को खाया है, अब में इसे खाऊँगा 
महाराज यह सुन कर चुप रह गये । उन्ही 'शुभचितकों' की कृपा 
से २१ माचे सन श्य७० ई० को दोसों भाइयों में तकसीमनासा 
लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री भी हो गई। इसके 
लिखने के समय भारतेन्दु जी उन्नीस वर्ष ६ महीने के तथा बा० 
गोकुलचन्द्र अटठारह वर्ष तीन महीने के थे। तकसीमनामा 
लिखने के अवश्य कुछ पहिले ही सम्पत्ति का तकवीस हुआ 
होगा । भारतेन्दु जी ने, अब प्रश्न उठता है कि, कब पैठक संपत्ति 
का प्रबन्ध हाथ में लिया था वालिय होने अथीत्‌ अदठार्‌ह बर्षे 
'प्रा होने के पहिले था बाद । आश्वचर्थ है कि जिन विमाता तथा 
प्रबंधक रायनूसिंहदास जी इनके पंद्रह वर्ष के होजाने पर इनके 
आय-व्यय के लिये दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगों ने 
इनको कुल स्टेट बालिश होने के पहले कैसे दे दिया होगा । अस्तु, 
मतलब यही है कि वालिग होने के अनन्तर सान सवा साल ऊँल 
प्रबन्ध अकेले इनके हाथ में रहा होगा | पर नहीं, जैसा लिखा 
जा चुका है, कोठी का प्रबंध बा० गोकुल्चन्द्र की नाबालगी वक 
दूसरों के हाथ में था, अथोत्‌ दो तीन महीने में इन्होंने इतला 
अपव्यय कर डाला कि वा० गोकुलचन्द बालिर होते ही एक दिन 
जब यह खजाना खोलने जारहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये 
ताले पर जा बैठे और कद्दा कि आप ने अपने भाग का कुल धन 
खर्च कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से लेंगे हमारे 
हिस्से का लेंगे।? भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट 
गये और उसी समय से आपस के बटवारे का सूत्रपात 
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भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा दिये गये इस रुकावट का ऐसा 
असर हुआ कि वे समग्र पैठक संपत्ति के निज भाग की 
दस्तबरदारी लिखने को तैयार होगए पर रायनूर्सिहदास जी ने 
ऐसा करना अनुचित सममाकर बाजाब्ता तकसीमनामा कराना 
डचित सममा | संपत्ति दो प्रकार की होती है--चल और अचल । 
चल संपत्ति के विषय में" तकसीमनामा कहता है “अशियाए 
मनक़ लः व नक़दी बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दाद: अलेहद 
के हम लोगों ने ब इन्तफ़ाक्‌ यकदीगर बदस्तखत फ़रीकैन व 
वाल्द: साहब: के मुनक़सिम कर लिया ।” बस, इनके हिस्प्ते में से 
इनका अपव्यय काट कर जो कुछ मिला होगा या इनसे उदात्त 
महापुरुप वे कहाँ तक अपने हिस्से के लिए छोटे भाई तथा 
विमाता से कहा सुनी की होगो, यह्‌ प्रत्येक पाठक समम लें । 


अब अचल संपत्ति का तोन भाग किया गया । “अव्वल यह 
कि तकसीम तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूरात दीनी व 
पज: व सेवा श्री ठाकुर जी की पूज: क॒दीमी हम लोगों का है और 
इस हिस्स: ख्वाह् इसके महासिल से पूजः वा सेवा श्री ठाकुर जी 
व पिंडसराघ बुज्ञगोॉन व आदाए रस्म मौहिब: हरशख्स व रसूमात 
विरादरी का हमेश: मुतअल्लिक़ रहेगा | दूसरा हिस्सा हम वावू 
हरीश्चंदर व तीसरा हिस्सा हम बाव गोकुल् चंदर का 
करार पाया।! तकसीमनामा देखने से यह ज्ञात होता कि 
दोनों भाइयों को स्थावर संपति यथाशक्य सम करके दी गई 
है, आधे आधे इलाके या खेत पर हक दिया गया है 
पर तीसरे भाग में कुछ विशेषता है। इसमें इन लोगों के 
पूव॑जों की उत्तम से उत्तम संपति चुनकर रखी गई है। 
'क्रिता सकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग 
जिसकी हृदृद जेल में मु'दज हे वा बाग रासकटोरा कि इसमें भी 
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. ठाकुर जो का मंदिल है और मौज़ा बरी व चैनपुर हवेली चुनार व 
अस्तबल बुलानालः तक़सीम वा अलैहदगी जे अखितयार 
इंतक़ाल हम लोगों से मुस्तस्ता रखा गया और इहृतमाम इसका 
हमेश: मुतअल्लिक़ सुन्सरिम हिस्सा अव्वज्ञ के सा अव्वल की 
अव्वल मुनसरिमः भारतेन्दु जी की विसाता थीं। इस प्रकार 
इनके पूर्वजों की सम्पति का यह भाग तथा बचे हुए का भी 
आधा भाग इनके हाथ से निकल्न कर इनके भाई साहब के द्वाथ 
में चला गया । 

भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान, कोरौना 
शोजा का अद्धोंश, परसिट बाली कोटी, नवाबगंज बाजार का 
आधा स्वत्व, एक मकान मौजा सदरासी व सहारनपुर और 
मौजा कोरा घरोरा व देवरा का आघा हिश्सा तथा कुछ फुटऋर 
खेत और जमीन सिल्ली थी। इसके साथ दो शर्तें भी थीं। पहिली' 
यह कि यदि यह अपनी स्थावर संपत्ति बेचना चाहें तो पहले 
अपने भाई के हाथ ही बेंच सकते हैं और उनके अस्वीकार करने 
पर डी दूसरे के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा। 
दूसरे यह कि उस समय तक के लिए गए अपने ऋणों का भी 
प्रत्येक अलग अल्लग उत्तरदायी होगा । इसमें दूसरी शर्तें अशर्फ़ी 
तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामिल ही रहा होगा । 


इस प्रकार घराऊ संपत्ति का भाग होजाने पर भारतेन्दु 
जी अपमे ही घर में निराश्रय से रह गये | इनके यहाँ आने वाले 
कवि गुणी आदि इन्हीं के आश्रित थे | व्यापार या धन प्रबन्ध 
कुशल ये थे ही नहीं। तक़सीम के समय नगदी इन्हें विशेष मिला 
ही य था इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा और उसी से 
स्थावर संपत्ति का. शीघ्र नाश होगया । घर के शुभचितकों ने इन्ड 
नालायक! का खिताब दे दिया और इनकी सातामही के यहाँ से: 
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भी इन्हें जो कुछ मिलने वाला था उसकी भी रक्षा करने का वे * 
उपाय करने लगे ! 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी के मातामह प्रमातामह 
आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे और उन्हीं लोगों 
के साथ थे उनकी गिरती अवस्था में काशी आ बसे थे। इन 
लोगों के पास चल संपत्तिःही अधिक थी और स्थावर बहुत 
कम । राय खिरोधर लाल॑ को एक कन्या और एक पुत्र था | पर 
पुत्र पिता के सामने ही मर चुका था । इनकी स्त्री नन्ही बीबी ने 
पति, पुत्री तथा जामाता के क्रमश: मरने के अनंतर वैशाख सुदी 
६ सं० १६१६ वि० को एक चसीयंतनामा अपने दोनों दौहित्रों 
के नाम लिख दिया ञ्ा। इसके तेरह वर्ष तथा तक़सीमनामा के 
पाँच वर्ष वाद चैत्र सुदी ६ सं० १६३२ को इन्हीं मातामही ने 
दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके “इरक़ाम! करने का कारण 
यों दिया है कि धवा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने अपने छोटे भाई 
बा० गोकुलचंद से जायदाद मीरूसी अपने मूरिसान की तक्॒सीम 
व अलेहद: कराके कुल तलफ़ व बबाद करके दर्जा आखीर को 
पहुँचा दिया'* ” * 'उम्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद वफ़ात मेरे 
नामोनिशान को क़ायम रखेगा |? सत्य ही आज इनका नास इनकी 
बबोंदी के कारण ही कुछ कुछ वना हे। रजिप्रार के 'रिमाक! में 
लिखा हे कि 'मुसम्मात नन्‍्हीं वीवी के रहने के जनाने ग्रह पर 
बा० गोकुलचन्द्र से रजिट्टी के लिए सुबह ६ और १० बजे के 
बीच यह वसीयतनामा पेश किया गया-।? इस पर केबल बा० 
गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है । 
इस दूसरे बसीयतनामे के लिखे जाने पर भो वकीलों से 
सम्मति ली जा रही थी ओऔर अंत में यही निश्चय हुआ कि 
भारतेन्दु जी की मातामही को एक दौहित्र का भाग दूसरे को दे 
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देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, इसलिए तीन वर्ष बाद 
कार्तिक सुदी ३१ सं० १६३४ वि० को एक वखशीशनामा लिखा 
गया। भारतेन्द्रु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है. कि 'इस 
वास्ते कि मेरे बायस किसी की हक़तलफी न होवे इस वसीक्: 
की तहरीर में रजामंदी व इत्तफ्राक्त वा० हरिश्चन्द्र व बा० 
.गोकुलचन्द्र दोनों का मेंने हासिल कर लिया है जिसकी सदाक़॒त 
पर दोनों की दस्तखत इस चसीकः पर लिखी जाती है। इस 
“धवसीक:, पर वा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है और इसे भी इन्हीं 
ने रजिट्टी के समय पेश किया था। वा० हरिश्चन्द्र का इस पर 
हस्ताक्षर नहीं है और इन्हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार 
हजार रुपये दिए गए थे। इसमें से ढाई हजार बा० गोकुंलचन्द्र 
ने उस ऋण के द्विसाव में ले लिये, जो उन्होंने अपने भाई साहब 
को दिये थे। दी संहस्त फुटकर ऋण तथा डिगरियों को चुकाने 
के लिये रखे गए | अस्तु, पेतृक संपत्ति के बाद मातामह का भाग 
भी भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूँ क-ताप कर सफाचट' कर दिया। 
चलिए, इस तरह थह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा 
गये पर बेचारे उस समूची लक्ष्मी को न खा सके जिसने इनके 
पवेजों को खाया था। “घर के शुभ॑चितकों' ने इस प्रकार भारतेंदु 
जी को बे-घर का करके शांतिज्ञाभ किया। 


गव्नमेन्ट की कृपा और कोप 


जिस समय में घर के शुभर्चितकों ने इन्हें कुछ भाग देकर 
अलग कर दिया था उसी वर्ष अवैतनिक मैजिस्ट्रेसी का नियम - 
बना था और काशी के देस सज्नन इस पद पर नियत हुए थे | 
उनसें सव से छोटी अचस्था वाले यही भारतेन्दु जी थे | कुछ- 
दिन.बाद स्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत हुए और राजकर्म-- 
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चारियों में भी इनका मान होने लगा | इनकी प्रकाशित पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों की सौ सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने 
लगी । पंजाब विश्वविद्याज्य ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत 
का परीक्षक वनाया । सहज इष्यालु पुरुष गए इतने अल्पवयस्क 
पुरुष की यह बढ़ती न देख सके और हाकिमों से इनकी चुगली 
खाने लगे । यह स्वभावतः स्पष्टवादी थे और सत्य सदा कट 
होता है, इससे इन लोगों को बराबर अवसर मिलते रहते 
थे। यह विनोद-प्रिय थे इसलिए इनके लेखों में मजाक भी अधिक 
रहता था । 


कवि-बचन सुधा जिल्द २ नं० ४ में 'लेवी प्राण लेबी* 
नामक एक छोटा लेख निकला था । लॉडमेयो के काशी 
आगसन पर १ नवम्बर सन्‌ १८७० ६० को जो लेवी दरबार 
हुआ था, उसीका इसमें विनोदप्शं वर्णन है । इसका 
एक वाक्य यों है--सव के अंगों में पसीने की नदी बहती 
थी मानों श्रीयुत॒ु को सब लोग आदर से “अध्य पाद्र? 
देते थे। इस अध्य पायं का अथ कुछ दुप्टों ने राजकमचारियों 
को पदाघात आदि समम्तका दिया था और उनके कान में भी 
वही गजने लगा। “'अध्य पाय भारत की कितनी प्राचीन आदर की 
बस्तु है यह प्रत्येक सज्जन सममतता है । इसके अनंतर एक मसिया 
निकला, जिसको सर वितल्ियम म्योर पर आक्षेप करके लिखा 
गया, वतलाया गया । राजा शिव प्रसाद तथा छोटे ल्ञाट दोनों 
ही एक आँख का चश्सा ( क्रिज्िंग ग्लास ) लगाते थे | एक लेख 
अ्रुतद्दी इमली का कन कोश राजा साहव पर लिखा गया, जिसे 
छोटे लाट पर लिखा गया वबतलाया गया | बस, गवनंमेन्ट की 
कुद्छ्ि इन पर परे रूप से पड़ गई । स्व्र० बा० चालमुकुद गुप्त 
लिखते ६--“यद्यपि हिंदी भाषा के श्रे सी उस समय बहुत कम थे 
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तो भी हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह 
कर ली थी कि कवि-बचन-सुधा के हर नंत्रर के लिये लोगों को 
टकटकी लगाए रहना पड़ता था। जो लोग राजनेतिक दृष्टि से 
उसे अपने विरुद्ध सममते थे वह भी प्रशंसा करते थे। दुःख की 
बात है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
पड़ी । उन्होंने कवि-चचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित 
बताया, दिल्‍लगी की बातों को भी वह निंदासूचक बताने लगे। 
मरसिया नामक एक लेख उक्त पत्न में छपा था, यार लोगों ने 
छोटे लाट सरविलियम म्योर को समझाया कि यह आप दी की 
खबर ली गई है। सरकारी सहायता बंद हो गई । शिक्षा विभाग 
के डाइरेक्टर केंपसन साहब ने बिगड़कर एक चिट्ठी लिखी 
हरिश्नन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया बुझकाया | पर 
चहाँ यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा। यहाँ 
तक क्रि वाबू हरिश्चन्द्र जी की चलाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” और 
“बाला वोधिनी”? नामक दो मासिक पत्रिकाओं की सो सो 
कापियाँ प्रान्तीय गवनमेन्ट लेती थी वह भी बंद हो गई |? इसके 
अनन्तर इन्होंने राजकर्मेचारियों से बिलकुल संबंध त्याग दिया । 
' आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों को इन्होंने छोड़ 
दिया और देश सेवा तथा हिन्दी की उन्नति में दत्तचित्त हो गये । 
इसकी रचनाओंके संक्षिप्त परिचय में 'राजसक्ति-विषयक शीर्षक 
में दिखलाया गया है कि यह किस प्रकार अपने जीवन भर 
आरंभ से अंत तक राजभक्त बने रहे । 


सनन्‍्मान 
भारतेन्दु जी पर भारत सकौर की कृपा तथा कोप का 
उल्लेख हो चुका है। जिस ससय इन्होंने आवरेरी मजिस्ट्रेसी से 
इस्तीफा दिया था, उत्त समय काशी के एक अन्य रईस वा० 
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हि 


स्वदेश तथा स्वभाषा प्रेम की मूर्ति थे। इन्होंने रचयं अध्यवसाय 
से एक स्कूल खोल रखा था, शिक्षा कमेटी के सदस्य थे और 
विद्वानों से इनका बरावर समागस था। ऐसी अवस्था सें इनका 
वक्तत्य क्‍यों न उत्तम होता । 
इसी साक्षी के ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतेन्दुजी 
ने उ्दें का एक शब्द (विंदो आदि चिन्ह रहित ) लिखकर उसे 
दो सहस्र प्रकार से पढ़ें जाने का उल्लेख किया था | यह बहुत 
ठीक है । उदाहरण के लिये दो अक्षर का एक शब्द, » ले लीजिये 
इसे आप कई सौ प्रकार पढ़ सकते हैं, उ्दें' में आ, ई और उ 
सा उच्चारण करने के लिये तीन चिन्ह होते हैं,ज़बर जैर और पेश 
खड़ी लकीर के ऊपर या नीचे बिंदियाँ देकर ब, प, त ठ, स और 
न, छ अक्षर और बिना विंदी दिए एक अक्षर ल पढ़ सकते हैं। 
एक 'मकज्ञ? अथोत्‌ ठेड़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ 
सकते हैं | इस प्रकार नौ अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन 
चाल से पढ़ सकते हैं | जैसे वस, विस और घुस । अब सत्ताईस 
ड्य्यारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन त्तीन उच्चारण होंगे 
जैसे बस, धसि, बद्ध | इनमें सत्ताइस उच्चारण एक से होंगे 
इसलिए कुल के चौअन उच्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर 
तीन बिंदी देने से श होगा और कुल उच्चारण एक सौ आठ हो 
जाय गे | दो ही अक्षर मान कर इतने हुए हैं यदि गोलाकार 
चिन्ह को भी एक अक्तर लेकर चलिये तो और भी बहत से शब्द 
चन जायेंगे। 
सन १८८४३ ४० में सारिशस के गवनर एस० पी० हेनेसी 
साहब ने एक पत्र में इन्हें लिखा था कि लार्ट रिपन की उन्नति 
नींति का आप अपनी लखनी से समर्थन करने योग्य हैं ? लंडन 
के सेन्ट जेम्स हाल में इलवट बिल्न पर एक सभा हुई थी जिसमें 
इनिदासवेत्ता कनेल मलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए कहा था 
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'कि 'सुख्यात इंतिहासवेत्ता और कवि बा० हरिश्चन्द्र इसके पक्ष 
में नहीं हैं और उनके दो एक पत्र मेरे पास हैं ।? तात्पर्य यह 
कि इनके प्रभाव को दो उच्च ऑग्रेज़ अफसरों ने पूर्ण रूपेश 
माना है। भारतेन्दु जी ने मेलेसन साहब के उक्त कथन का 
खडन निम्नलिखित शब्दों में किया है। 'हाल की एक सभा में 
कर्नल मैलेसन साहिब ने मेरा नाम लिया है कि में “जुरिसडि- 
'क्ुशनविल” का विरोधी हूँ। कनेल साहिब के ऐसा कहने से 
सम्भव है कि मेरे देशीय जन मेरे विषय में कुछ और ही 
अनुमान करें। यदि में कर्नल साहिब की बातों का खण्डन न 
करूँ तो देश का अशुभविन्तक समझा जाऊँगा | यथार्थ बात यह 
है कि लंडन में मेरे मित्र फ्रेडरिक पिनकाट साहिब हैं। 
मैंने उनके पास दो तीन पत्र भेज्ञा था, जिससें इलृबटेबिल के 
सम्बन्ध में भी कुछ लिखा था। मेरे लेखों का खारांश यह था 
कि “जुरिसडिक्शन बिल” के संबंध सें हिन्दू और अंग्रेज में 
बड़ा हलचल और मरगड़ा उठ खड़ा हुआ है । यदि बिल पास हो 
तो हिन्दुओं को बहुत लाम न होगा और जोन पास हो तो 
अग्रेज़ों को भी बहुत लाभ न होगा। प्रत्येक अँगरेज तथा हिन्दू 
'को, जो देश की भलाई को मनोकामना रखते हैं, यही चेष्टा करनी 
उचि+ है कि यह विरोध और यह जातीय झगड़ा निवृत हो जाय। 
अवश्य मेने अपने पत्र में वंगालियों का नाम नहीं लिया था। 
मेरे लेख का सारांश यही है और आप लोग सम सकते हैं. कि 
कनेल साहिव को हमारा नाम लेना उचित था वा नहीं ॥! 


हिन्दू पति महाराणा श्री सजन सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे 
ओर इनका सदा सत्कार भी किया करते थे । एक बार तो उन्होंने 
लिखवा भेजा था कि 'धाबू हरिश्चन्द्र जी इस. राज्य को, अपनी 
सीर सममे | श्रीमान काशिराज का इन पर कितना अधिक स्नेह 
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था इसका कई स्थानों पर उल्लेख हो चुका है। महाराज 
विजयनगरम्‌ ने एक बार पाँच सहस्र मुद्रा भेंट देकर तथा इनके 
गृह पर जाकर इनका सनन्‍्मान किया था। महाराज डुमरावं श्री 
राधिकारमण प्रसादर्सिह प्रतिवर्ष इन्हें एक सहस््र रुपये देकर 
सनन्‍्मानित करते थ | राजा बेंकट गिरि तथा राजा छनत्रपुर इनके 
ग्रह पर जा जाकर इनसे मिला करते थे। भूपाल की नवाब 
शाहजहाँ वेगस भी इनसे पत्र व्यवहार रखती थीं ! उद तथा 
फारसी में कविता करने के सिव्रा यह हिन्दी में भी कविता करती 
थीं, लिसमें अपना उपनास 'रूपरतन! रखा था। सन्‌ १८८रे ३० 
के जून में इन्होंने छुछ कविता भारतेन्दु जी के पास भेजी थी 
जिसे उन्होंने भारत मित्र सें एक पत्र के साथ प्रकाशित करा 
दिया था । पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए जाते हैं-- 


८४प्रिय सम्पादक ! भूपाल की रइस और स्वामिनी वर्तमान 
श्रीमती-वेगस साहिबा उद भाषा की बहुत अच्छी कबि हैं 
इनकी ग़ज़ल में “चमनिस्तानेपुर बहार” ओर “गुलजारेपुर 

बहार” इत्यादि में प्रकाशित कर चुका हूँ। संप्रति उनके बनाए 
भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए हैं। में उनमें से दो 
आप के प्रकाश करने को भेजता हूँ। इसको देख कर क्या 
साधारण आय धनन्‍्ताभिसानी ललनागण लज्जित न होंगी कि 
एक मुसलमान और अत्य॑त राजभार व्यग्न ख्री ने ऐसी सुन्दर 
कबिता की है। क्या वद्दध भी दिन देखने में आवेगा कि 
हमारी ग्रहलक्ष्मीगण भी कुछ बनावेगी ? इनका काव्य में रूप 
रतन! नाम है । नाम ह्ली बड़े ठाट बाद का रक्खा हु ।? 

मलार-- कैसी बदरिया कारी छाई, प्रिय प्रिन बरखा ऋतु श्राई । 
मगुर मोर चिधार पुकारे, कल न परे मोदि विरद के मारे, पापी पपीहा 
ने श्रान जगाई। मरे पिया परदेश विलमि रहे, इत बदरा दिन रन 
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खुमरि रहे, ना लिखि पाती, ना खत्ररि पठाई। नित नित बरसे धु'घ रे 
चंदरवा, सूकत नाहीं, अब सोहिं अयरवा, देत ककोर पवन पुरवाई ॥* 


होली--तजि आई है राजदुलारी राधाप्यारी, आज द्वोरीं खेले स्याम 
' चविहारी, घर घर से सत बनि बनि निकसी, पदढ्िरि नवल तन सारी | केर 
“रंग संग ले गागरि, करन उनके पिचकारी ॥ जुरि जुरि आई ननन्‍्द द्वार 
पर टेरत दे दे तारी | काल लाल कर गए अजगरी आज हमारी पारी ॥ 
'फँद पड़ोगे ज्ञग सलियन के बैंसीधर वनवारी । भूलि जाश्रोगे स्थामसुन्दर 
तब गौश्रन की रखवारी ॥ लैंहें चमक दे मुकुट लकुटिया पीत पछौरि 
उतारी । मुरली छीन देहें हग श्रेजन तो हम गोप कुमारी ॥ “रूपरतन! 
न्‍यों मान करत मिलि जोबन की मतवारी | गलियन गलियन हँढ़ति , 
डोलें प्रान प्रिया गिरिधारी ॥ 


काशीस्थ डाक्टर पूर्णचंद्र व्नर्जी के माई सुप्रसिद्ध बंग कवि 
हेमचन्द्र बनर्जी इन्हें बहुत मानते थे और जब ये कल्षकत्ते जाते 
थे तत्र इन सज्जनों में खूब साहित्यादि की चर्चा होती थी। 
द्वारिकानाथ विद्याभूषण, वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, हिंदू पेट्रियट? 
के संपादक ऋष्णदासपाल, पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार 
नवीनचन्द्र राय, शालिग्रामदास, अतर सिंह भदौड़िया, बाबा 
संतोष सिंह, पूना के गणेश वासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी 
प्रम्मति विद्वानों से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। केवल भारतीय 
पविद्वतूसमाज़ ही नहीं प्रत्युत योरुपीय विद्या-प्रेमी गण भी इन्हें 
जड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे। वे लोग इन्हें भारत का 'पोएट 
लॉरिएट? ( राजकबि ) कहते थे.। 

इनकी सब'जन प्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने छा 
यही एंक, नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह्‌ 
अस्ताव करते ही कि इन्हें भारतेन्दु! की पदब्री सबो साधारण 
की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी प्रेमियों ने एक स्वर से इस 
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प्रस्वाव को स्वीकार कर लिया और वह इनके नाम से भी अधिकः 
असिद्ध हो उठा | 


'भारतेन्दु' की पदवी 

पं० सुधाकर जी ह्िवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में 
लिखते हैं कि “यह मेरे सामने की बात है कि लाहौर के जल्ला 
पंडित के वंश के पंडित रघुनाथ जंवू के महाराज श्री रणवीर सिंह 
की नाराजी से जंबू छोड़कर वनारस चले आये थे। उनसे और 
वाबू दरिश्रचन्द्र जी से बहुत मेल था। बनारस के अति प्रसिद्ध 
विद्वान पंडित वाल शास्त्री ने जब अपनी व्यवस्था से कायस्थों 
को क्षत्री चनाया, उस समय वाबू साहब ने अपनी मेगज़ीन में 
जाति गोपाल की, इस सिरनामे से काशी के पंडितों की बड़ी धूर 
उड़ाई | इस पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज होकर बाबू 
साहब से बोले कि “आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन 
आदमी कैसा है, सभी का अपमान किया करते हो | जैसे आप 
अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोगविल्ास और बड़ों 
के सम्मान करने से आप कलंकी भी हो, इसलिये आज से में 
आप को भारतेन्दु नाम से पुकारा करूँगा ।” उस समय में और 
भरतपुर के राव श्रीक्रप्ण देवशरण सिंह मौजूद थे। हम लोग 
भी हँसी से कहने लगे कि बस बाबू साहब सचमुच मारतेन्दु हैं । 
बाबू साहब ने भी हंसकर कहा कि 'में नाराज नहीं हूँ आप लोग 


खुशी से मुझे भारतन्दु कद्दिए !” मैंत्ते कहा कि “पूर चाँद में कलंक. 
देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग पुर्य 
सममलते है ।” यह मेरी वात सत्र के मन में खुशी के साथ समा 
गई । घीरे घीरे इनकी पोधियों पर दूइज के चाँद की सूरत छपने 
लगी । इस तरद्द श्रव आज इज्जत के साथ बाबू साहब भारतेन्दु 


दे जा जेट के 
पद जात ह । 
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इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर 
से सी० आई० ३६० ( भारत नक्षत्र ) की पदवी मिल चुकी थी 
ओर इसी वर्ष राजा साहब वथा इनमें मनोमालिन्य हो जाने के 
कारण यह भारत सकौर के कोप भाजन हो चले थे । ज्यों ज्यों 
सकौर का इन पर कोप बढ़ता जाता था स्यों त्यों यह अधिक 
लोकप्रिय होते जाते थे | इनके गुणों की कीर्ति फेलती जा रही 
थी | देशीय तथा विदेशीय विद्वन्मंडली में इनकी प्रतिभा तथा 
रचनाओं की ख्याति खूब फैल चुकी थी ओर वे लोग मुक्तकंठ से 
इनकी प्रशंसा करने लगे थे। “उत्तरीय भारत के कवि सम्राद? 
“एशिया का एक सातन्न समालोचकऋ'! आदि पदबियाँ वे दे रहे थे । 
लार्डरिपन के समय सहस्रों हस्ताक्षर से भारत सकोर के पास एक 
मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हें लेजिस्लेटिव काउन्सिल का 
मेम्बर चुनना चाहिए। अंततः: इन्हें 'भारत नज्ञत्र” से बढ़कर 
पदवी देने का विचार प्रजा पत्त में पैदा हो चुका था, उसी समय 
सन्‌ १८८० ई० में वा० हरिश्चन्द्र को चिढ़ाने की इधी पदवी - 
मारतेन्ठु' से इन्हें विभूषित करने के लिए पं० रामेश्वर दृत्त व्यास 
मे २७ सितम्बर के 'सारसुधानिधि” पत्र में एक लेख में प्रस्ताव 
किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से भारतेन्दु 
इनका दूसरा नाम सा हो गया । प्रजा, भारत सकोर तथा यूरो: 
पीय विद्वान्‌ सभी इन्हें भारतेन्दु लिखने लगे। 


चिन्ता रोग तथा स्वर्गंवास 


सं० १६२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में 
चँँटवारा हो चुका था और वे अपने ग्रह के लोगों द्वारा “अपव्ययी? 
समम लिए गए थे । वे तकुसीमनामे के अनुसार स्वव 'श के पुराने 
घर में रह सकते थे ओर इसीलिए वे उसमें रहते थे पर अपने 
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कुटुम्ब वालों से वे सदा छुब्घ रहे | भारतेन्दु जी सांसारिक मंमरटों 
से दर होकर सातृभाषा-देशसेवा में निरत रहते थे और इनके भाई 
बड़ों का नाम-निशान रखने के लिए अर्थ संचयन में रत थे। इस 
कारण स्वभावतः सारा परिवार, संबंधी तथा घर के शुभचितक 
गण भारतेन्दु जी के विपक्षी थे। इससे इनका मन ग्रह पर कम 
लगने लगा | बँटवारे के वाद चार पाँच वर्ष में इनकी अस्थावर 
संपत्ति का बहुत सा अंश उड़ गया और भारतेन्दु जी को परोप- 
कार दान पुण्य देश सेवादि कार्यो" के लिए अर्थकष्ट होने लगा। 
ऐसे ही समय चापलूसों की कृपा से भारत-सकौर ने भी ऐसे 
राजभक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की और इनकी मातठ्भापा की सेवा 
में बाधा पड़ने लगी। इन दोनों वातों का भारतेन्दु जी ने अपने 
दो नाटकों में अत्यन्त रदु शब्दों में उल्लेख किया है और जो 
इनसे ओदायपूर्ण छदय के उपयुक्त ही हुआ हे। प्रेमयोगिनी के 
पहिले अंक में मललजी के मुख से कहलाया है कि “तिस्में बढ़े 
साहब तो दीक ठीक, छोटे चित्त के बढ़े खोटे हैं ।? भारत दुद्ंशा 

फे पाँचते अंक में 'डिसलायलटी” से कहलाया है कि 'हम क्या 
करें गवनमेंट की पालिसी यही है ।' कवि-बचन सुधा नामक पत्र 
में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन वात थी ९ फिर क्‍यों हम उसके 
पकड़ने को भेज गए ? हम लाचार है । इन्हीं सब कारणों से 
देसी होकर कहते हैं कि क्या सज़न लोग विद्यादि सुगुण स 
अल कूत होकर भी उसकी ट्च्छा बिना ही दुःखी होते हैं. और 
दुष्ट मूर्ग के अपमान सदत हैं. । केवल प्राण मात्र त्याग नहीं करते 
पर उनकी सब्र गति हो जाती है । श्रेम योगिनी की भूमिका का 
यह वाक्य उनके इस समय के शआत्मत्षेत्र का सूचक है| घर के 

लोगों तथा भारत सर्कार से वे तिरस्कृत हो चुके थ और जन 

साधारण भी उनके सुकार्योँ में वांठडनीय सहायता नहीं दे रहा 
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था-। इनका तो बाना ही था कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख 
ही मानना |! हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता- 
दुग्ध था ही, उस पर अपने ही लोगों की या जिनके लिये वे यह्‌ 
अपना तन-मन-घन अपरण कर रहे थे उन सबकी उदासीनता 
इनका हृदय जजर कर रही थी। इसी आतम्षेत्र का सं० १७३२ 
. वि० में निर्मित सतद्यहरिश्चन्द्र तथा प्रेमयोगिनी की भूमिका में 
अधिक जउद्गार प्रकट हुआ है। पहिले में केवल इतनो ही कहा 
है कि “हाँ प्यारे दरिश्चन्द्र का संसार ने छुछ भी गुण रूप न 
सममा । क्या हुआ "कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पीछे प्यारे 
हरिचंद की कहानी रहि जायगी ४ मृत्यु के बाद सभी की कहानी 
मात्र रह जाती है, पर ऋझुछ ऐसी होती है कि जिसे बहुत दिनों 
बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं और कुछ दस पाँच दिन 
दस पाँच मलुष्य सुनकर भूल जाते हैं पर जब अपने जीवन काल 
ही में कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जीते जी कहानी सात्र 
रह गई और उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गई तच 
उसका आत्तज्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। कुछ ऐसे ही विचारों ने 
इनके द्वारा निम्नलिखित क्षोभ-सूचक वाक्य कहलाए हैं इनमें का 
'ल्ोकबहिष्कृतः शब्द ही उनके तत्कालीन विचारों की कुजी है । 
“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परमवंघु, 
पिता-मित्र-पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एक सात्र 
मूर्ति, सत्य का एक मात्र आश्रय, सौज्ञन्य का एक मात्र 
पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा 
नाटकों का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र ही दुखी हो । (नेत्र 
में जल भर कर) हा--सज्जन शिरोमणे । कुछ चिंता नहीं, तेरा 
तो बाना है.कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना ।” लोभ 
के परिताग के समय नाम और कीति तक का परित्याग कर दिया 


॥ 
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हैं ओर जगत से विपरीव गति चल के तूने प्रेम की टकसाल 
खड़ी की है। क्‍या हुआ जो निर्देय इश्वर तुमे प्रत्यक्ष आकर 
अपने अंक में रखकर आदर नहों देता और खल लोग तेरी नित्य 
एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित नहीं है; 
तुमे इससे क्या, प्रेमी लोग जो तेरे और तू जिन्हें सरवस है वे 
जब जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेंगे और तेरी रहन- 
सहन को अपनी जीवन पद्धति सममेंगे। (नेन्रों से आँसू गिरते 
हैं) मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों 
भूल जाते हो: तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त क्‍यों जुब्घ 
रते हो ? स्मरण रक्‍्खो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे ओर तुम लोक- 
वचहिप्कृत होकर भी इनके सिर पर पेर रख के बिहार करोगे । 
क्या तुम अपना वह कबित्त भूल गए--'कहेंगे सबे ही नेन नीर 
भरि-भरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहे जायगी |! मित्र 
में जानता हैँ कि तुम पर सब आरोप व्यथ हैं; हा | बड़ा विपरीत 
समय हैं ।” 

एस प्रसन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-छदय में यह आत्मक्षोभ 
अधिक नहीं टिका | पर इसका असर उस पर अवश्य बना रहा | 
थे परमाशा रूपी इश्वर-प्रेम की ओर कुक पढ़े और दूसर ही वष 
लिखे गये चंद्रावली नाटिका की भूमिका में इनका 'आत्माभिमान 

तथा इनकी कृष्ण-प्रति अनन्य भक्ति यों उमड़ पड़ी है । 

पस्म प्रेमनिधि रसिक बर , श्रति उदार गुन-खान | 

जग-जन-रंजन श्राशु कवि , को इरिचंद समान ॥ 

मिन गिरिधर दास कवि , रचे ग्रन्थ चालीस । 

ता मुत श्री हरिचंद को ,को ने नवावें सीस॥ 

जग जिन तनन्ममकरि तज्यों, श्रपने प्रेम प्रमाव । 

करि गुलाब सो श्राचमन , लीजत वाको नाँव।। 
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चन्द्‌ टरै ' सूरज टरे, टरै जगतः का नेम। 
यह दृढ़ श्री हरिचन्द को , टरै न श्रविचल प्रेम ॥ 
इसी में श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि--“अहा ! 

संसार के जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम धर्म में 
चूर है. कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त, कोई मत मतांतर के मगड़े 
में मतवाला हो रहा है, एक दूसरे को दोप देता है; अपने को 
अच्छा सममता है, कोई संसार ही को सर्वेस्व मान कर 
परमार्थ से चिढ़ता है, कोई परमाथे ही को परस पुरषाथ मान 
कर घर बार तृण सा छोड़ देता है। अपने अपने सब रे हैं 
जो कुछ द्ो 'परोपकाराय सतां विभूवय: उक्ति रहेगी और ऐसे 
ही परोपकारी लोगों की कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी 
प्रभाव डाल सकेगी ॥ ' 


भारतेन्दु जी का अर्थ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब" 
हो गई और ऋण का बोझ ऊपर से पड़ गया। एक एक का 
दो लिखवाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँप्राप्त कर ली और 
इनसे रुपया वसूल करने का उपाय करने लगे। इन्हें मेवाड़ 
नरेश, काशिराज आदि कई गुणमग्राही नरेशों से सहायता सिलती 
थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोपकार में व्यय हो जाती थीं । 
डिगरियाँ'कैसे साफ होतीं। उदाहरण सातन्न के लिये एक डिगरी' 
का वृत्ति यहाँ दिया जाता है! काशी में श्रावण के अत्येक मंगल 
को दुगो जी का मेला होता है, जिसमें यह प्राय: जाते थे। एक 
डिगरीदार ने ऐसे समय वारंट निकाला कि ठीक वह उसी मेले 
का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज़ के यहाँ सबेरे ही 
रामनगर पहुँचे | महाराज ने इनका उदास मझुख देखकर इनके. 
ऐसे समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया। 
महाराज ने तुरंत सात सौ रुपये कोष से मंगवा कर इन्हें दे दिए 


श्र । भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश 
की बड़ी हानि हुइ। वह सुमधुर शारदा की वीणा की कोमल 
मंकार अब ताहश कण गोचर नहीं होती और वह उत्तमोंत्तम 
लेखक अब कवि बचनप्ुधा को अपने सुधा-प्रवाह से नहीं 
प्लावित करते | कारण यह कि एक स्वभाव इनका हमने स्वयं 
अनुभव किया कि इनका वल हनुमान जी का बल है, कोई उसका 
परिचालक हो तो चलता है। तो ये तो चिन्ताग्रस्त हुए अब वे 
बातें कहाँ! अब इस अवस्था पर मेरी प्राथना और अभिलापा 
है कि इनके योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेप रहा 
हैं शोधन करने में असमर्थ हैं: “क्या उनके कुटुम्व-द्रव्य से 
उतना दे दिया जायगा तो बह कुछ न्‍्यून होगा । क्योंकि 'विक्रीते 
करिणि किमंकुश विवाद: जब कइ लक्ष रुपया दे दिया गया तो 
इस थोड़े से के बास्त ऐसे सदृदय और सज्जनता को मूर्ति को 
कष्ट कर्थों हो। यों हमारे भारतवर्ष में विद्यानुरागी अनेक महा- 
राज हैं. कोई उनको बुला ले और उनकी बुद्धि की सहायता से 
अपना लाभ उठाये। यही नहीं किन्तु देश का भी उपकार करे। 
हम नहीं जानते कि थे यह्‌ स्वीकार करेंगे कि नहीं। किन्तु यह 
हस कह सकते & कि यदि एसा योग हो तो हम लोग इनको 
उसके स्वीकार करने में घाधित करेंगे। तथा श्रीमान महाराजा 
फाशीनरेश 'अपने दरबार में एसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते। 
आप ही के पत्र में उन्दोंन प्रकाशित किया था कि श्रोमान हिन्द 

पति श्री मद्रारागा साहिब ने उनकी एक बार सहायता की श्री तो 
पथों नहीं एड बार पुनः उदयपुराधीश सहायता करके बखेड़ा 
47 कर उनको अपने निकट चुला लेते। जहाँ तक हम जानते हैं 
आतनफझल वह अत्यंत असुविधा में हं। इससे मरी लोगों से यह्दी 
भाथना है दि इसके पत्र में कि यद अमृतसय तर कलिश्षुंग का 
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प्रचंड दुःख वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालना 


अत्यंत आवश्यक है और इर्स विषय में ज्षणमात्र का अब 


विल्लम्ब न हो । 

“हरेरिच्छा वलीयसीनान्या कापि गरीयसी'--एक ,सुजनदु:ख 
दुखी । 

[ सार सुधानिधि भा० १ अंक १६ सन्‌ १८७६ ( मिती ज्येष्ठ सं० 
१६३६ ) | 

पूर्वोक्त उद्धरण से तीम सजनों से इनकी विशेषतः सहायता 
करने के लिए प्राथेना की गई है। पहिले भारतेन्दु जी के भाई 
हैं, जिन्होंने इस प्राथना के पहिले तथा बाद दूसरा वसीयतनामा 
तथा वसिशशनामा लिखबाया था। इनका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। काशिराज वराबर इनकी सहायता करते थे और 
इनके गुणों पर रीक कर इन पर पुत्रवत्‌ स्नेह रखते थे ' पर ऐसे 
स्वतंत्रता-प्रिय तथा उद्ार पुरुष का कहीं रहना या नियमित प्राप्त 
घन से काम चलाना संभव नहीं था ।* कवि राजा श्यामलदान 
के लिखे सं॑० १६३४ ज्येष्टठ कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात 
होता है कि भेवाड़ नरेश भी इनकी वराबर सहायता करते थे पर 
इनके “अपव्यय” के आगे वह सब सहायता कम ही पड़ती थी । 

ऐसी ही दशा में सन्‌ १८७८ ३० में वस्शिशनामा लिखा 
गया । जिससे ननिहाल से आ्ाप्त होने वाले धत की भी आशा 





*सम्‌ १८७६ ६० के सितम्बर सास के हिन्दी प्रदीप” में एक नोट 
इस प्रकार है--रत्ना? समागच्छुति कांचनेन। हिन्दी मापा के एक मात्र 
आधार रसिक, शिरोमणि भ्रीयुत्‌ बा० इरिश्चद्ध को महाराज काशी 
नरेश ने अपने यहाँ फे सरस्वती भंडार (॥॥77279) का अधिकारी 
“नियत किया है सच है रत्न काँचन ही के साथ मेल खाता है ।? 


मे 


१2४ भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


निराशा में परिणत हो गई | सन्‌ १८८० इ० में पुत्री के विवाह में 
भी इन्होंने बहुत कुछ खर्च किया था । 
भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी 
स्थावर संपत्ति वेचकर उसके परिशोव करते हुए भी अपने 
स्वाभाविक कार्यो में भी कमी नहीं कर रहे थे, इससे स्यातू-- 
क्रुद्ग होकर इनके अज्ुज़ ने दूसरी बार फिर काशीराज से इनके 
कार्यो' का कुछु उलाहना दिया जिस पर महाराज ने, जब यदद 
रामनगर गये, तब इनसे कहा कि “हरी, गोकुल यहाँ आए थे और 
मुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह रह्टे थ | अब तो तुम अपनी पुत्री 
की शादी भी कर चुके हो, यहीं रहा करो । तुम हाथ खचे के 
लिये बीस रुपये रोज ले लिया करों। वहाँ रहोगे तो तुम पर 
संपत्ति नाश करने का दोप लगता रहेगा । भारतेन्द्र जी यह 
सब चुपचाप सुनते रहे और अंत में कहा कि “आप की आज्ञा 
पर जो मुमक कथन है वह कल आपको ज्ञात होगा |? यह कद कर 
थे घर पर लौट आए ओर अपने लिखने पढ़ने का सामान 
लेकर पहिल अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर दुर्गाधाट चले गए 
अर वही घुछ दिन रहे | इस मित्र का नाम अल्ल छुर्दे कर था 
पर इसफा प्ररा नाम नत्ात हो सका। यहीं से इन्हँनि दो पत्र 
लिसे--एक काशिगाज़ की ओर दसरा अपने छोटे भाट साहब 
को । इन पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पत्र जो 
यी संपत्ति ग्याना छोड़ दिया 8। टसी काल में यह प्राय: एक 
पद सके टगाऊक ४ मे फशोराम के बाग में भा रह थ। इस प्रकार 
प्रय दिनों नक यह बाहर ६। बाहर ग्इुनत के अनंतर पुनः अपने 
पदों के ग्ृद्ध पर गआ्राए थ । 
दस प्रकार देश, समाज, मातृभाषा आदि की इत्षति तथा 
नअपनी छीटुम्विक और ऋणा आदि की सिंताओओं से प्रस्त दोने के 


चिन्ता रोग तथा स्वरंवास श्छ्५्‌ 


कारण इनका शरीर जर्जर हो रहा था । इसी समय मेवाड़ पति 
महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह तथा श्रीनाथ जी के दर्शव की 
लालसा से सन्‌ १८पर ई० सें यह उदयपुर गए। इतनी लस्बी 
यात्रा के श्रयास को इनका जी शरीर नहीं सह सका | ये बीमार 
पड़ गए और श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल हो उठे । यों ही 
प्राशभय उपस्थित था । उस पर एकाएक एक दिन हैज्ञा का इन 
पर कड़ा आक्रमण हुआ | यदाँ तक कि कुल शरीर ऐ'ठने लगा 
पर अभी आयुष्य थी, इससे ये बच गए। सं० १६४० चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा को लिखे गए नाटक के समर्पण में लिखते हैं--'लाथ !' 
आज एक सप्राह होता है कि मेरे इस मनुष्य जीवन का अंतिम 
अंक हो चुकता, किन्तु न जाने क्या सोच कर और किस पर 
अलुग्रह करके उसको आज्ञा नहीं हुईं | नहीं तो यह अंथ प्रकाश 
भी न होने पाता । यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके 
प्रकाश का दिन आया 

अभी ये पूणतया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर की चिंता 
छीड़कर वे अपने लिखने-पढ़ने आदि कार्यो में लग गए। दवा भी 
कौन करता है, जब रोग प्रबत्न थे सभी को चिंता थी 
पर जब वे निर्बेल हुए तब अन्य सांसारिक विचारादि प्रवल्न हो 
गए । अरतठु, रोग इस प्रकार दव गए थे, पर जड़ मूल से नष्ट 
नहीं हुए थे | रोग दिन दिन अधिक होता गया, महीनों में शरीर 
अच्छा हुआ | लोगों ने इश्वर को धन्यवाद दिया। यद्यपि देखने 
में कुछ रोज तक रोग मालूम न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा 
ओर जड़ से नहीं गया। बीच सें दो एक बार उभड़ आया 
था पर शांत होगया था। इधर दो महीने से फिर श्वास 
चलता था, कभी २ ज्वर का आवेश भी हो आता था 
ओऔपधि होती रही, शरीर कृशित-तो हो चला था पर ऐसा 

५० 
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नहीं था कि जिस से किसी काम सें हानि होती, श्वास 
अधिक हो चला | ज्ञयी के चिन्ह पेंदा हुए। एकाएक दूसरी 
जनवरी से चीमारी बढ़न लगी । दवा इलाज्न सब कुछ होता था 
पर रोग बढ़ता जाता था। ६ वीं तारीख की प्रातःकाल के समय 
जब ऊपर से हाल पृछने के समय मज़दूरनी आई तो आप ने 
कहां कि जाकर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्रास - 
नित्य नया छप रहा है पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, 
तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी देखे लास्ट नाइट कब्र होती 
है। इसी दिन दोपहर से श्वास वंग से आने लगा कफ में रुधिर 
आगया। डाक्टर बेद्य अनेक मीजूद थे और ओऔपमि भो 
परामर्श के साथ करते थे, परन्तु 'मज़े बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा 
की / प्रतिक्षण में बाबू साहब डाक्टर और बेथों से नींद आने 
आर कफ के दूर होने की प्रार्थना करते थे, पर करें क्‍या काल 
दुष्ट तो सिर पर बढ़ा था, कोई जाने क्‍या | 'अन्ततोगत्वा बात 
करते ही करते पीने दस बजे रात को भयंकर दृश्य ञआआा उपस्थित 
हु'प्रा | अस्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना गरहा। देहावसान समय 
में शीरण्ण ! श्रीराधाकृप्ण | हराम ! आते ४ मुख दिखलाओ” 
फछष्ठा, प्रीर कोड दोहा पढ़ा जिस में से श्रीकृष्ण “सहित 
स्वामिनी', इतना भीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया। देखते ही देखते 
प्यारे गिश्चस्द्रजी हम लोगों की 'आओोस्ों से दृर होगए। चन्द्रमुस्य 
झम्दिला कर चारों ओर अन्यकार दहोगया। सारे घर में मातम 
छा गया, गली गली में ह्रह्यकार मचा ओर सच काशीबासियों 
या परे ता फटने लगा। लेसनी अब आगे सद्ीीं बटनी | बाबू 
साहिय सरगापादुका पर पे 


कल 


एस लो प्रिय देश सिलेपी के लिये बथा योग्य शोक प्रकाश 
दिया गया था । शो प्रदाशऊ सारों ओर पत्रों के देर लग गये 


संतति तथा वी १४७ 


ओ। कितनी कविताएँ, लेख तथा चरित्र छपे। एक संभ्रह 
शोकावली के नास से पीछे से प्रकाशित भी हुआ था । इनके 
स्मारक स्थापित करने की चर्चा बहुत उठी पर अब केवल 'कहँगे 


. समै ही मैन नीर सरि भरि पाछे प्यारे हरिश्चन्द्र की कहती रहि 


जाएगी |” बस, भारत के देश से उस का कोई भी शुभचिंतक 
रेसी कहानी से अधिक पुरस्कार में या स्मृति में कया माँगने की 
आशा कर सकता है ? | 

भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावबसान माघ कृ० ६ सं० 
१६४१ वि० ( ६अनवरी सन्‌ १८८५ ६० ) को हुआ था। आप 
की अवस्था उस समय चौंतीस वर्ष चार महीने की थी । यथपि 
भारतेन्दु को अस्त हुए पचास वर्ष होते आए पर आज भी 
उसकी ज्योत्स्ता समंदर नहीं हुई है। स्वर्गीय पुं० श्रीधर पाठक ने 
ठीक ही कहा है कि-- ह 


जब लौं भारत भूमि मध्य आरजकुल बसा | 
जब लीं श्रारज धर्म माहिं आरज विश्वासा ॥ 
जत्र लौं गुन' आगरी नागरी आरज वानी । 
जब्र लौों आरज बानी के आरज श्रमिमानी ॥ 
तब लीं यह ठ॒म्दरों नाम थिर विरजोवी रहिई अ्रटल | 
* नित चंद सूर सुमिरिहें इरिचंदतहु सन सकल ॥ 


संतति तथा स्त्री 


भारतेन्दु जी को दो पुत्र ओर एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम 
दोनों शैशवावस्था में ही जाते रहे। उनकी पुत्री भी अत्यंत 
मि्रेल थी और शैशवकाल में सदा रुग्ण रहतो थी, यहाँ तक कि 
इसका शिर एक-ओर लटका सा रहता था। इन्हें भारतेन्दु जी 


श्ष्रय भारतेंदु हरिश्रन्द्र 
की एक मात्र संतान कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था, इससे यद्द 
सब रोगों स मुक्त हो गई | इनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रवन्ध 
हुआ था । यह हिन्दी तथा बंगला अच्छी तरह जानती थीं और 
संस्कृत का इतना ज्ञान था श्रीमदभागवत आदि का परायण 
क्र लेती थरीं। इनका विवाह सं १६३७वि० के वेशाख मास (सन्‌ 
८+ की मठ ) में गोलोक वासी बा० चुलाकीदास जो सोनावाले 
के भाई बा० देवीप्रसाद जी के पुत्र स्वर्गीय बा० बलदेवदास जी 


* 


से भारतन्द जी ने म्बयं किया था। इन्हीं के विचाह में गाली 


| हे हस 


बन्द की गई थी ओर पत्तन परोसकर तब जाति भाइयों को 
चेटाया गया था। उसके पहिल जाति भाइयों को बरठाकर तव 
पत्तलें परसी जाती थीं, जिस काय में प्राय: आधघ घंटे लग जाते 
थे । इनमें दो असुबिधाएं थीं। एक तो अच्छी अच्छी साय 
बसतु सामने गहने हुए भी लोग बेटे हुये केवल सु्गंधि लिया 
झरने थे ओर दूसरे इन्हें गाली सुनने का भी अधिक समय सनक 
मणा मिला करता था। उसो समय से गालीगायन कम दाता 
गया हर अ्मत्र प्राय: बंद सा हो गया है यह विवाह बड़े धूम 
धाम से 7 करा था। इनका नाम श्रीमती ती था। इन्हें पाँच 
पुत्र तथा तीन पृन्रियां हुई थरी। एक पुत्री विबाहयोग्य होक 
तथा दा शाशवावस्था ही म॑ कालकृबालित हो गठ | पुत्र पांचों 
सतमान /। इनके नाम बयानुक्रम से वा> अ्जरमगदास, 
पनग्नदाल ( ननिद्वाल का नाम शरवतीरमसणदास ), शज-मोहन- 
हास, ध्जजीवनदास मोर क्षज्भुपरादास धम हिन्दी तथा 
हु का शान प्राप्र कर कोटा के काम में लगे गए आर अन्य 
सभो ने अगर ऐी की शिक्षा पायी | ट्वितीय इस चग्त्रि का लक 
#। शुतीय सथा परसम ने एंट्रेस पास छर ऋआ रे पटना छोद दिया। 


हि 


. संत्॒ति तथा श्री 


इनमें अंतिम दो माठ:भाषा की छुछ सेवा करते रहते हैं। . 

सं० १६५७ बि० के अगहन ऋृष्ण२ को श्रीमती विद्याचती 
का ओर सं० १६८६ के चैत्र कऋष्ण २ को पूज्यपाद.ब्रा०' चलदेवदास 
जी का स्वर्गवास हो गया । 0५ 

भारतेन्दु जी के छोटे भाई वा० गोकुलचंद्र जी को दो पुत्र 
और दो पुत्री थीं। पुत्रों का नाम बा० कृष्णुचन्द्र तथा श्रजचन्द्र 
था । प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र चर्तेमान हैं | ये सभी 
अभी शिक्षा ्राप्त कर रहे हैं। बा० कृष्णचंद्र के पुत्रों का 
नाम वा० सोतीचंद, बा० लक्ष्मीचंद तथा वा० नारायणच्चंद्र 
है और बा० त्रज॒चंद्र के पुत्रों का नाम वा० कुमुद्च॑द्र और था० 
मोहनचंद्र हैं । मर 

भारतेन्दुजी की घर्मयत्नी श्रीमती मन्नोदेवी का आपाढ़ 
कृष्ण ७ सं० १६८३१ वि० ( सन्‌ १६२६ ई० ) को, बया- 
लीस वर्ष तक वैबव्य सागऋर गंगाललाभ हुआ था। इनका 
अपने आद-पुत्रों पर बहुत ही स्नेह था। स्त्र्गीय बाबू ऋष्ण- 
चन्द्र जी नित्य हो अद्धेरात्रि के बाद एक दो बजे बाग से 
घर लौटते थे ओर यह बराबर उनके आसरे बैठी रहती थीं तथा 
उन्हें भोजन कराकर तब सोतीं थीं। वे दोनों भाई भी इन्हें बहुत 
मानते थे और उन लोगों ने अंत तक उस्ची प्रकार निवाहा भो था। 
' इस लंबे वैवव्य के कारण इन्हें कष्ट ,भो बहुत उठाना पड़ा । 
कई वर्ष तक आँखों से न द्खिलाई पड़ने के कारण तथा रोग 
जलजेरित होने से घरवालों को भी तकलीफ थी। कुछ लोगों के 
इस कंथन पर कि अमुक तो अपना सर्वेस्व फूँक कर चल दिए - 
ओर इन्हें हम लोगों के जान का ग्राहक छोड़ गए? इन्हें मानसिक 
कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होंने एक वार कहा भी था कि 
“अअच हस अधिक न चलेंगे, हमारी क्रिया के लिए विशेष समारोह 
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रस 


की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमें फकने के लिए 
बहन होगे ।! समय न जो न चाष्ट कर दिखलावे । 


चन्द्र में कलंक 
पनथरित्रों ही से मनुष्य का सतसे बद्कर मनोरंजन 
नाटक ध्यादि भी कल्पित मनुष्यों की जीव नियाँ 
यर्मी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती । 
किसी मागय परत सं. जीवनी से यही उपदेश प्रधानतः मिज्ञता 


है किक 
कि मन प्य क्‍या हो सकता हैं, कहाँनक ऊँचे उठ सकता है 


ओर मानय रामाज के लिये वहा रहा तक द्वितकर हो सकता है 
टनको पहने मे ४मे उत्साष्ट मिल्तर ४, ध्मारा साहस बढ़ता हैँ 


१ रे ० जैक बेड र छठे 
मानस खा था गा, जाधमम नशा रह गए ह या बतमात 8, हम 
मल पर उनकी सर्या जीवनी यदि हसमारे 
हद हज है. 
पास » स्व हम सवदा उनसे सत्संग रस्य सकते 8 । पर मलुप्य 


॥ जब उसब्दावत छादि भीपग्रकदौ कर दिए 


न ० ०+ ३ 

जानयय । गनाय देवता नाग #, इसमें दाप गहँग, किसी में एक 
च> न हे ८ ः प 

४ साउकसा भे 


में झट पार ४&। यदि शक महास्मा की झीवनी से 
बहाल देखे है तो झमस रसा निद्धाप 'त्राद्श उपन्धित 


चंन्द्र में कलंक ेल्‍ १४१ 
साधारणतः कवि सौंदर्योपासक होता है। सोंदर्य से केवल 
ख्रो-सुलभ सौंदर्य ही से नहीं तात्पर्य है। गुलाब में सोंदर्य है तो 
उसकी नई डाल के नये निकले हुए प्याजी रंग के कॉटों में भी 
कुछ न कुछ सॉंदर्य रहता है। बड़ों के गुण तथा दोप दोनों ही 
में कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से भक्त- 
श्रष्ठ को भी इसी सौंदर्थोपासना ही से भक्ति की दीक्षा मिल्ली थी। 
भारतेन्दु'जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि 'घर के 
शुभचिंतकों' ने उन्हें जितना ही 'लायक' बनाने का प्रयत्न किया 
उतने ही थे मीराबाई के समान 'नालायक्नः होते गये और दोनों 
ही पक्त अंत तक अपने अपने प्रयास में डठे रहे । फल्तत: आरम्भ 
में यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन पड़ अपने चित्त 
को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने को 
सँभाला और श्रोकृष्ण भगवान के रंग में ऐसे रंग गए कि अंत 
समय तक "श्रीकृष्ण सहित स्थामिनी' कहते रह गये | एक बात 
ओर पहिले ही कद देना चाहिए। इनकी प्रवृत्ति कुछ साधुओं 
की सी थी। घन के विषय में यह कथत बिल्कुल ही ठीक है | 
अभी दस बीस हज़ार आ गया तो दोनों हाथों से ल्ुटाकर बाँद- 
बूंट सफाचट कर दिया। यह फ्रिक्र नहीं रहती थीकि कल 
चिट्टियों के लिये दो रुपये कित्ती से उधार लेने पड़े' | संचयन 
की बुद्धि इनमें विल्‍्कुल थी ही नहीं। शेरीर पर के कपड़े चक्र 
दूसरों को देकर स्वयं ठंढे में वेठे रह जाना साधु ही का कास 
था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक ही था। आज 
इस बहाने तो कल उस वहाने जलसे होते रहते थे। गुणी गायिका 
अपना गुण अवश्य दिखाएगी तथा गुण-ग्राही पुरुष उसकी प्रशंसा 
करेगा ही। इस प्रकार वार्ताज्ञाप दोते हुए आपस में परिचय 
होना अनिवाय था। अंधेर नगरो में उस समय की प्रसिद्ध 
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गानेवाली कई वेश्याओं के नाम दिए गए हैं | ये सभी भारतेन्द 
जी के दरबार में आती-जाती थीं । इन्ही सें से किसी के हाव-भाव 
पर भारतेन्द्र जी को कोड नई उक्ति सूकी थी, जिस पर कविता 
बनाकर उपन्थित सज्जनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि 
हम इन सत्रों का सहवास विशेष कर इसोलिये करते हैं । कहिए ! 
यह सच्चा मज़मन कैसे है सकता था।' भाव उनका यही था कि 
चे उन मत्र में लिए नहीं थ । 

एक बार संध्या के प्रनंतर रामकटोरे के वाग में भारतेन्द 
जी दठ हुए थ, उनके पास ही माथवी तथा एक और सज्जन बेठे 
थे | झुछ ही देर बातचीत करने के बाद भारतेन्द्रु जी उठ कर 
ब्रांग में चले गए ओर देर तक न लौटे तब उक्त सज्लन साथवी 
के फटने पर उन्हें ढद़्न गय | बह स्वयं कहते थे कि 'उन्होंनि बा० 
एग्श्यन्द्र के बाग के एक्र काने में एक वृक्ष की टाल पकदे है 
चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनकी 
छात्रों से 'सब्िस्ल रास टपह रहे £ तथा ये कुछ मंद अलाप 
हि थे। कु देर के वनस्तर थे स्वस्थ हो हर पुनः अपने ज़गाई 


जी | 
इश्जा ढातयडटजा इज जाजउण 4 
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जो उदासीनता है. उसी से वह चिंतित रहती हैं । चौधरी महाशय 
ने भारतेन्दु जी से सन्मुख बात करना उचित स समझ कर उन्हें 
इस विधय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा उत्तर भारतेन्दु 
जीने वंगला भाषा में ( पर हिन्दी लिपि में ) लिखकर भेजा 
था। उस समय पत्र का आशय यही था कि वे अपनी स्त्री को 
किसी प्रकार का किंचित भी कष्ट नहीं देते और वह 
घर पर सब प्रकार से आरास से रहती हैं पर वे रवय॑ 
अपने मन के अधिकारी नहीं हैं, उनका मन घर पर 
नहीं लगता, इसलिए बह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ 
दिन हुए उनके पास था और उन्होंने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र 
को उसे सुरक्षित रखने को दे दिया था पर इन महाशय ने उसे 
तुच्छ समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा सममने का कारण 
स्यात्‌ यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, अब 
साधवी तथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है। 
"जगतगंम निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम माधवी था 
जिसका दूसरा नाम ( उफे ) अलीजान था। इसने अपना एक 
मकान, जो बाग सुन्दरदास नामक मुहल्ले में था, आपाढ़ सं० 
१९३६ (जून १८७६) में बेंचा था । उस वैनामे में वेचने का कारण 
यह लिखा है कि 'यह मकान बा० गोकुल्नचन्द के यहाँ पाँच सो 
रुपये पर रेहन था और उसी ऋण को चुकाने के लिये इसे 
निकाल देना आवश्यक हुआ । पूर्वोक्त वैनामे की इन बातों से 
यह स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो 
गई थी। ऐसी ही अवस्था में वह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु 
जी के गृह पर उनके भाई के पास आती थी और इस प्रकार इनसे 
उसका परिचय होगया होगा । माधवी के हिन्दू से मुसलमान हो 
जाने के कारण उसमें कुछ विशेषता आगई थी और अंत में 
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भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे अहण कर लिया हीगा। 
जो ऋण के लिये यह सकान सन्‌ १८७६ में विका था वह अवश्य 
पाँच सात बर्ष पहिले का अथीत्‌ सन्‌ १८७२ ६० के लगभग का 
रहा होगा । उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेडस चोत्रीस 
वर्ष की थी और वे 'घर के शुभचिंतकों, के कारण घर के लिये 
त्याज्य से हो रहे थे। ऐसी अवस्था तथा दशा में इस प्रकार के 
प्रणय हृदय की सांत्वना के लिए अनायास हो जाते हैं । भारतेन्दु 
जी ने इसके लिये सुडिया महल्ले में एक मकान क्रय कर दिया 
था और उसमें एक ठाकुर ज्ञी भी स्थापित किये गए थे तथा 
कुछ उत्सव मनाये जाते थे | यहाँ बे प्राय: रात्रि व्यतीत करते थे। 
चित्त बिनोदाथ क्रय की गई वस्तुओं का भी यहाँ अच्छा संग्रह 
होगया था, जिसमें हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलवम 
भी था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर यह सब सामान वा० गोकुल- 
चंद जी घर लिवा लाए और माधवी के व्यय के लिये दस रुपये 
मासिक नियव कर दिये थे। यह भी उनकी ख्त्यु के बाद बंद 
होगया, जिससे वह मकान वबेंचकर अन्यत्र चली गई | 

मल्लिका नाम की एक वंगदेशीया कुत्नीन विधवा स्त्री खदेरू- 
सल की गली में आकर वस गई थी या किसी ने जान बूक कर 
उसे वहीं लाकर बसाया था, इसका ठीक पता नहीं। आजकल 
यह गली टकसालो की गली भी कहलाती है। घराने के चोखंभा 
स्थित दीवानखाने वाले सकान के पास पश्चिम ओर सदा हुआ 
जो इसी वश का दूसरा मकान है, उसके ठीक पीछे यह गली है। 
ये दोनों मकान ऊपर हर मंजिल में मिले हुए हैं, केवल सबके 
नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है । 
खदेरूमल की गली इतनी सकरी है कि उसके दोनों ओर के मकान 
ऊपर से एक से मालूम होते है और लड़के तक एक पर से दूसरे 
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पर सुगमता से जाते आते हैं। ऐसे स्थान में रहने के कारण 
भारतेन्दुजी की इसपर प्राय: नजर पड़ती रहती थी और जो 
अपने घर के सभी प्राणियों से अज्ञग सा था उसपर ऐसी एका- 
किनी पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया। यह अपने ही घर में एक 
प्रकार विराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मत्त घर पर नहीं 
लग रहा था | उनका वही हाल था जैसा किसी ने लिखा है कि 
धसरों को सारी दुनिया रोबे हम जीतों को रो बेठे । मरे से मुर्दा 
होते हैं हस जिंदे मुर्द: हो बैठे ।? बड़े घरों के बिगड़े दिल युवकों 
को ऐसे समय सहायता करते वाले बहुत होते हैं। इन्हें मी इनके 
घर पर आने जाने वाले एक ऐसे ही महात्मा मिले, जिन्हों ने 
इनकी उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी। वह इनकी 
आश्रिता होगई | यह अत्यंत नम्र, विनयशील तथा सुचरित्र थी 
पर भाग्य के द[प से वह उस अवस्था को पहुँच गई थी। यह 
शिक्षिता भी थी और भारतेन्दु जी के समागस से उसने हिन्दी 
भी अच्छी दरह सीख ली। बंगला में 'चन्द्रिका' उपनाम से 
बहुत से पद बनाये हैं और हिन्दी में बंगला से तीन उपन्यासों का 
अनुवाद भी किया है। इनके नाम राधारानी, सॉंद्यमयी और 
चन्द्रअभा पूर्ण अकाश हैं । राघारानी का समर्पण यों लिखा है--- 
“हमारे आये सभ्य शिप्ट समाज की रीति अनुसार भेरे परि- 
चय की सब साधारण में योग्यता नहीं ओर न इस छुद्र अनन्‍्थ का 
अनुवाद कोई ऐसा स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने 
को मुझे प्रकट होना आवश्यक है | केवल इतना ही कहना होगा, 
शुक्कांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहितम्मंडनिमिश्रगेहम ।? जिस पुज्य 
प्राशप्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से इसका अल्ुवाद मेंने. पनी 
अवल भापा में किया है उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह 
समपित भी है ओर उन्हीं की प्रसन्नता मान्न इसका फल है।” 


रे 
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प्रेम तरंग में इसके चालीस से अधिक पद्‌ संग्रहीत हैं। 

इनमें से एक यहाँ दिया जाता है-- 

राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन | 
तोमाय करेछि समर्पन । 
जत दिन खे प्रान श्री चरने दिल्लो स्थान । 
हरिश्चन्द्र प्रान धन एड्टी अक्िंचन। 
ध्यन्द्रिकाः हृदय-घन नाहिक तोमा त्रिहन । 
तब् करे ते आपोन करेछि जीवन मन || 
पूर्वोद्घ्ृत उद्धरण तथा पद दोनों ही से ज्ञात होता है कि 
यह कितनी नम्नताशील थी और भारतेन्दु जो पर उसका कितना 
प्रेम बढ़ गया था। इसी प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत 
स्नेह था, उनका एक पत्र नीचे दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट 
हो जायगा | 

“विदेश से हम लौट कर न आवे' तो इस बात का जो हम 
यही लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान क्या अपने पर फ़र्ज सम- 
ना । किन्तु हम जल्दी जीते जागते फिरेंगे। कोई चिंता नहीं 
है | सिफ़े संयोग के वश होकर लिखा है । यदि ऐसा हो वो दो चार 
बातों का अवश्य ध्यान रखना | यह तुम जानते हो कि तुम्हारी 
भाभी की हमको कुछ चिंता नही', क्‍यों कि तुम्हारे ऐसा देवर जिनका 
वर्तेमान हैं उसको ओऔए कया चाहिए। दो बात की हमको चिंता 
है । प्रथम के, दूसरी मल्लिका की रक्षा | थोड़ो सी डिगरी जो 
च गई है, उसको चुका देना। और जीवन सर दीन हीन 
मल्लिका की जिसको हमने घर्मंपूजक अपनाया है रक्षा करनी । 
ऋष्ण को ऊँची शिक्षा संस्क्रत अद्भरेजी और बंगला की हो | जो 
अंथ हमारे या बाव जी के वे छपे रह जायेँ वे छुप। इस पत्र 
को हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अथोत्‌ अछनेरा से 
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शुरू करके भिलाड़े में खतम किया है। इसपर हँसना मत, दुखी 
होना, क्योंकि अभी तो अशुमात्र भी मरने की सम्भावना नहीं 
है | शारीरिक कुशल है तनिक भी चिंता न करना ।” हे 
भारतेन्दु जी को स्वयं अथ संकोच रहता था इसलिये इसके 
कालयापन के लिये इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ 
स्टॉक इसे दे दिया था, जिसकी बिक्री से इसका काम चलता था | 
चौक की सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक 
रहता था और इसका कार्यालय का नाम्‌ 'मल्लिका चन्द्र एंड 
कम्पनी! रखा गया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु के बहुत दिनों 
बाद तक यह कार्यालय रहा । वाबू गोकुलचन्द्र जी भी अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे | 


मित्रगण 


किसी असाधारण पुरुप की जीवनी में उसके मिन्नों का भी 
देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पये नहीं कि उसकी 
प्रकृति उन मित्रों के कारण परिवतिंत हुई होगी प्रत्युत इसके 
विपरित यही ज्ञाव होगा कि जो कोई उसका साथ करता था वह 
भी उसी के रंग में रँग जाता था। यही वाद भारतेन्दु मंडल पर 
भी घटित होती हैं, जैसे प्रे मघन जी आदि की जीवनी से ज्ञात 
होगा। चन्द्र की ज्योत्स्ता में नज्षत्रगण का प्रकाश आप ही और 
भा लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या भी बहुत्त 
थी, कारण कि जो लोग इन्हें हानि पहुँचाते थे या इनसे द्वे प 
रखते थे, उन्हें भी वे अपना मित्र ही समभते थे। इसीसे इनके 
मिन्रगण नें इन्हें 'अजातशत्र' तक कहा है । 

भरतपुर-नरेश वल्देवसिंह की झूत्यु पर उनके अल्पेवयस्क 
पुत्र वलवन्तसिंह को गद्दी से हटाकर उनके आआराठ-पुत्र दुर्जनसाल 
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जे उस पर अधिकार कर लिया। भारत-सकोर ने सेना भेज 
कर बलवन्तसिंह को गद्दी दिला दी और दु्जनसाल अपने 
दो पुत्रों के साथ प्रयाग में रहते के लिए सेज दिए गये। 
इन्ही सें एक राव कृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जी “गोप! 
उपनाम से कविता करते थे। काशी ही में उस समय बॉड ज् 
स्कूल था, जिसमें घनाह्यों तथा राजाओं के पुत्रगण शिक्षा 
पाते थे। यही' इन दोनों मित्रों का समागम हुआ ओर यह 
गाढ़ी सिनत्रता अंत तक एकरस रही। यह्‌ मित्रता ऐसी थी 
कि एक रचना 'माघधुरी, रूपक को लेकर यह भ्रम लोक में 
फेज्ञ गया था कि यह इन दोनों मित्रों में से वास्तविक रचयिता 
की न होकर दूसरे अथोत्‌ भारतेन्दु जी की प्रणीत है। यह राव 
साहब ही की रचना है, यह श्रब निश्चित हो गया है, क्‍योंकि 
इसके एक मात्र पद में इनका उपनास “गोप” आया है । इस छोटे 
से रूपक में त्रजभापा का भी पुठ विशेष है। इन्होंने चन्द्रावल्ली 
नाटिक़ा का व्रज॒मभाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मेगजीन 
के तीसरे अंक में इनका '्रेम संदेशा', छुपा है, जिसमें सोलह पद 
आसावरी और सोलह पद सारंग राग के हैं । चौथी संख्या में 
भानचरित्र? प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के समान आल्ापादि 
युक्त छोटी सी रचना दै। इसमें पद्य ही अधिक हैं । इसमें 
भारतेन्दु जी का भी एक पद्‌ इन्होंने रखा है। चन्द्रिका में एक 
दोहावाली भी प्रकाशित हुई है, जिसमें पेतीस दोहे हैं। यह भी 
अपने मित्र ही के समान अनन्य क्ष्णभक्त थे और तदीय समान 
के सभ्य भी थे। वह ऐसे नम्र॒ तथा शीलवान थे कि एक बार 
यह. उसके किध्वी अधिवेशन में नहीं आ सक्ले तो उसके लिये 
विशेष रूप से लिखकर क्षमा प्राथना की थी। इन्हें बाग तथा 
गायन वादन का बहुत शौक़ था और उच्तमें कुशल भी थे। यह 
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हाथ के अच्छे कारीगर थे। इनके हाथ का बनाया एक फौवबारा 
दस सहख को बिका था। यह भी अपने मित्र के समान उदार 
थे और इसलिए ऋणुग्रस्त भी थे । 

बॉड्स स्कूल के इनके दो एक मित्रों का वहाँ उल्लेख कर 
दिया जाता है। बस्ती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे 
और वे भी कुछ' कविता विशेषत: ठुमरियाँ बना लिया करते थे । 
सरयूपार की यात्रा के विवरण में भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का 
भी उल्लेख किया है। जब इनकी अवस्था अधिक हो गई थी 
उसे धोखे से एक खन' कर डालने के कारण इन्हें एक घंटे 
की सजा मिल्ली थी और उत्तने समय के लिये इन्हें जेलखाने 
की हवा खिलाई गई थी। यह इस दंड से दुखित हुए थे और 
यह पद जोड़ा था-- 

है राम राजा रजाय भई तम्दरी। 
रजाय भई तुम्हरी सजाय मई हमरी॥ 

कहत, महेस, त्रस्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजूय भई हमरी ॥ 

जवब्ग्र॒लपुर जिलांतर्गेत गढ़ा परगने के ताल्लुक़ेदार राजा 
अमानसिंह गोटिया भी कोट ऑव वॉड्स की ओर से काशी ही 
में पढ़ने आये थे और यहीं छः वर्ष तक विद्याष्ययन कर सन्‌ 
१८८० ३० में अपने राज्य को लौट गये थे। अपनी एक रचना 
मदन मंजरी नाटक की भूमिका में वह लिखते हें कि “श्रीयुतत 
वा० हरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुईं बहुत सी पुस्तके देखीं तो 
सन से उत्पन्न हुआ कि में भी बाव साहब की सहायता से इस 
पुस्तक को प्रचलित करूँ । इस नाटक के बनाने में हमारे वा० 
इंरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रस किया कि इसको शुद्ध करके प्रचलित 
करा दिया, उनको नमस्कार है।” तातय॑ यह है कि अपने मित्र 
भारतेन्दु जी की नाटक रचनाओं को देखकर इन्होंने भो इस 
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नाटक का निर्माण किया था| यह तथा राजकुमार जगमोहनसिंह 
दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पार्ट भी लेते थे । 
विजयराघव गढ़ के राजकुमार ठ० जगमोहन सिंह कछ्तवाहे 
क्षत्रिय थे। यह सन्‌ १८६६ ई० में विद्याध्ययन के लिये काशी 
आए और यह भी सन्‌ १८८० ३० तक यहीं रहे । इन्होंने अंग्रेजी 
संस्कृत, ह-दी आदि कई भाषायें सीखी' । भारतेन्दु जी से इनसे 
बहुत स्नेह हो गया और यह उनके सत्संग से मातृभाषा की सेवा 
में दत्त-चित्त हो गए । इनकी प्रकृति भारतेन्दु जी से कुछ मिलती- 
जुलती सी थी । दोनों मित्रों में परस्पर बहुत स्नेह हो गया था 
ओर वे बराबर मिलते रहते थे। मेधघदूत को प्रस्तावना में 
यह लिखते हैं कि 'मेंने अपने श्री वा० हरिश्चन्द्र जी की भी 
सहायता इसमें कही' कही' त्ली है। हरिश्चन्द्र जी विख्यात 
भाषा के कवि और नाटक के कर्ता हैं। उनका हृदय भावुक 
है और सरस कविता बड़ी अनूप होती है। और में सममता 
हूँ कि पश्चिसोत्तर देश क्‍या भारतवर्षीय कवि झुकुट के 
अलंकार हैं / कालिदास के छोटे काव्यों का इन्होंने भी 
अनुवाद किया है । इन्होंने गद्य पद्य दोनों ही लिखे हैं । एक प्रेम 
रस में और दूसरा माधुय में डूबा हुआ है। विन्ध्याचल के 
पाव॑त्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी श्रकृति पर विशेष 
प्रेम था और इस कारण इनके गद्य काव्य सें प्रकृतिक शोभा 
का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। प्रे म-सांगे के यह सच्चे पथिक 
थे। इनका श्यामास्थप्त प्रसिद्ध है। अन्य कई पुस्तकें भी लिखी 
हैं। इन लोगों के सिवा सूर्यपुराधीश राजराजेश्वर सिंह, बड़हर 
के राजा केशवशरण सिंह साह, छपरा के बा० देवीग्रसाद 'मसरकः 
आदि भी भारतेन्दु जी के सहपाठी थे। 
मिज़ापुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चौधरी 
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(प्रेमचन ) जी भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों में से थे । इस 
मित्रवा का आरम्भ सं० १६२६ वि० में हुआ था और इसका 
अंत तक पूरा निबोह भी हुआ । यह पहिले उदू के श्रेमी तथा 
लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह भी माठ्भापा 
के अनन्य उपासक हो उठे | इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने 


लगे । इन्होंने स्वयं आगे, चलकर आनंदक्ादंबिनी मासिक पत्र ! 


तथा नागरीनीरद नामक (साप्ताहिक ) प्रकाशित किया। 
प्रथम में यह प्राय: अपने ही सत्र लेख दिया करते थे, जिस पर 
एक बार भारतेन्द्रु जी ने इनसे कहा भी था कि “जनाब, यह 
किताब नही' हैं कि जो आप अकेले ही इस्क्ाम फर्माया करते हैं. 
बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है और यह भी ज़रूरत नही' है कि स़व एक तरह के 
लिक्खाड़ हों |! प्रे सघन जी अपने लेखों में लंबे लंबे वाक्यों में पे चीले 
मजमून वॉँधते थे, जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना 


पड़ता था। भारतेन्दु जी स्वभावत: अपने लेख कम्री हुहराते' 


नहीं थे, जिससे श्रे मघन जी उनके इस “उतावलेपन” पर बहुधा 
कहा करते थे कि बाबू हरिश्चन्द्र अपनी.उसमंग में जो कुछ लिख 
जाते थे, उसे यदि एक बार और देखकर परिमाजित कर लिया 
करते ती बहु और भो सुडीज्ञ तथा सुन्दर, हो जाता । इन्होंने 
भारत सौभाग्य नाटक, हार्दिक हर्षादश आदि कई पुस्तकें लिखी' १ 
समालोचना का इन्होंने एक प्रकार हिन्दी में आरम्भ कर वा० 
गदाधरसिंह कीं वंगविजेता तथा लाता श्री निवासदास के 
. संग्रोगिता स्वयंवर.नाटक की, कठिन अलोचनाएँ लिखी थी' | यह 
भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे । 
पं० वालकृष्ण भट्ट जब कल्कत्ते से लौट आए तब भारतेन्दु 
जी की पुस्तक तथा कविवचन-सुधा पढ़ने से इनमें हिन्दी साहित्य 
१९ 
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सेवा की लगन उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविबचन-स॒धा, काशी 
पत्रिका और विहारबंधु में लेख देना आरम्भ किया। प्रयाग के 
कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-बद्धिनी सभा स्थापित की। भारतेन्दु 
जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक व्याख्यान दिया 
ओर स्वर्य उसके सभ्य हो गये। इसी सभा द्वारा निकाले गए 
एक गअखिद्ध पत्र का आप ही ने हिन्दी प्रदीप” नामकरण किया 
आर उसका शी७षे पद ( मौटो ) भी स्वयं बना दिया था । उसके 
सहायतार्थ कविवचन-सुधा के ग्राहकों की नामावल्ली भी भेज दी 
थी । भट्ट जी उस पत्र के संपादक थे और अपने को बा० हरिश्चन्द्र 
जी का अन्लुयायी कहते थे तथा उन्हीं की सी शुद्ध हिन्दी लिखने 
के प्रेमी थे। भारतेन्दु जी को भट्ट जी बहुत सन्मान की दृष्टि के 
देखते थे और वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर 
भट्ट जी का है। भट्ट जी प्राय: चालीस वर्ष तक हिन्दी की सेवा 
कर परमधास को सिधारे थे । । 

पं० अतापनरायण मिश्र कानपुर निवासी थे और इनसें 
हिन्दी प्रेमी भारतेन्दु जी की कव्रिवचन-सधा के लेखों के 
पढ़ने से अंकुरित हुआ था। यह लेखन कला में भारतेन्दु जी 
को अपना आदशे मानते थे और उन पर इनकी अपूब भक्ति 
थी। जबसे बाबू साहब ने इनकी प्रंस पुष्पावली की प्रशंसा 
कर इनका उत्साह वद्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने 
लगे। उस समय की यह इनकी प्रशंसा सिश्र जी के लिये 
सकवि और सुलेखक होने की उच्चत्तम सर्टिफिकेट हो गई थी। 
यह भारतेन्दु जी का बहुत कुछ कीतेन करते तथा उन्हें आराध्यदेव 
मानते और पूज्यपाद तक लिखते थे । उनकी मृत्यु पर 'शोकाश्रः 
नामक कविता लिखी थी। भारतेन्दु जी को महात्माओं के बराबर 
विशेषण देने से इनसे कुछ लोग आज' तक रंज मानते हैं। 
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जआह्यणों को सरस्वती क्षेत्र में इतर वर्णों का बढ़ना कभी सह्य 
नहीं है, यह परंपरा सी चली आती है। विश्वामित्र सहज ही में 
ब्राह्मण नहीं हुए थे। स्यथात्‌ सन्‌ १८८३ ३० की बीमारी से 
भारतेन्दु जी के. अच्छे होने पर इन्होंने तीस शेरों का. एक 
कसीदा कह डाला है, जिसमें से-दो चार यहाँ उद्घृत किए 
जाते हैं-.- 

बनारस की जमीं नज़ाँ* है जिसकी पाय बोसी* पर। 

अदव से जिसके आगे चस्र॑३ ने गर्दन क्ुुकाई है॥ 

वही महतावे४ हिन्दस्ताँ वही ग़ेरतदिहे" नेयर६ । 

कि जिसने दिल से हर हिन्दू के तारीकी* मिठाई है || 

बहुत से लोगों का दावा है वतन की खैरख्वाही का | 

कोई पूछे तो .इनसे चाल यह किसकी उड़ाई है ॥ 

उसे क्या कोई दिखलाएगा अपने खाम:< का जौहर । 

रसा१ * है वोखुद उसंके ज्ेंहन १ १ की वा तक रसाई है । 
लाला श्रीनिवासदास मथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में 
सेठ लक्ष्मी-चंद्‌ की कोठी के मुनीस होकर बहीं रहते थे । इन्होंने 
हेन्दी, उदू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में अच्छी योग्यता 
प्राप्त कर ली थी । यह बढ़े व्यवहार कुशल्ञ भी थे। यह भी छोटी 
ही अवस्था में मरे पर इसी बीच इन्होंने तप्ता-संवरण, संयोगिता 
स्वयंवर तथा रणधघीर-प्रेम-मोहिनी नामक तोन नाटक ओऔर 
परीक्षागुरु उपन्यास लिखा है। यह मुहाविरेदार घोलचाल की 
आपषा लिखते ये। तप्तासंवरण सन्‌ १८७३ ० में हरिश्चन्द्र 


बानंदित। “पैर चूमना,। अश्राकाश। “चद्धमा। "लजा- 
कारक । उ5हतितारा । “*अंधकार। “लेखनी, कलम। 'गुण, हुनर । 
+“पहुँचा हुआ सिद्ध | १ *बद्धि। 
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मैगजीन में पहिली बार छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द 
नहीं किया, तब उसी सतीत्व-महात्म्य पर सती प्रत्ताप, नाटक 
लिखले लगे थे। इनकी प्रथम रचना एक ओर थी, जो प्रह्मद 
महानाटक नाम से चेंकटेश्वर प्रेस दारा प्रकाशित हुई था। 
यह नाटक ऐसा बना था कि वे स्वय॑ उसे अपनी रचना कहने में 
संकोच करते थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे 
पर व्यवह्र दक्ष होने से इनकी रचनाओं में भी उसकी पूरी 
छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल-चाल की है । 
हिन्दी-हित साधन में अल्लीगड़ निवासी बा० तोताराम ने 
भी भारतेन्दु जी का साथ दिया था। ये कायस्थ थे और इन्होंने 
बी० ए० तक पढ़कर कॉलेज छोड़ दिया था । पहिले यह फतहगढ़ 
स्कूल के हेडमास्टर हुए और फिर काशी चले आए। यहाँ 
'भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी प्रेम बहुत बढ़ा | 
सन्‌ १७७४ ३० में इनका पहिला नाटक *कीर्ति-केतु? हरिश्चन्द्र 
मैगजीन में ऋ्रशः प्रकाशित हुआ था। इसके अत्तिरिक्त केटो 
वृत्तांत, खी सुबोधिनी, त्रज्यात्रा आदि पुस्तक लिखीं । अलीगढ़ 
में एक भाषा संवद्धिनी सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने 
में प्रधान रहे। 'भारतवंधु' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यह 
निकालते थे। 
साधव संप्रदाय के गोस्वासी पं० राधाचरण जी में हरिश्चन्द्र 

चन्द्रिका के लेख पढ़ कर मातृभाषा तथा देश के ,प्रति अनुराग 
ओर समाज सुधार का भाव पैदा हुआ था। यह पहिल्ली वार 
जब अपने पिता के साथ काशी आए थे, जो पुराने विचारों के * 
अलुगामी थे, उस समय इनका समाज सुधार की ओर विशेष 
अुकाव हो रहा था और भारतेन्दु जी भी उस समय तक अंध 
विश्वासियों द्वारा नास्तिक कह्टे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की 


पमत्रगण | , १६४ 


आरतेन्दु जी से मिलने की अद्सनीय आर्कांक्षा के सागे में उनके 
'पिता विन्न रूप हो रहे थे। वे यहाँ तक घुरानी रूढ़ि के महापुरुष 
थे कि यावनी भाषा के शब्द तक मुख से नहीं निकालते थे 
आपने कहीं छूटती बंदुक का दृश्य देख लिया था, जिसका 
वर्णन कैसी अनूठी भाषा में आप करते हैं कि काहू ने लौह 
नलिका में श्याम चुण भरिके अप्नि संस्कार कर दयो तौ भड़ास 
सो शब्द भयो |! भला वे कैसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध. नास्विक' से 
अपने पुत्र को मिलने देते। अंत में गोस्वामी राधाचरण जी ने 
पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने का निश्चय कर 
उनसे यह संदेश कहलाया कि 'कपया हमारे आने के पहिले 
ही आप सोने न चले जाइएगा । भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि 
“आप के पिता जब चाहें शयन करें? पर में बिना आप से मिले सो 
ही नहीं सकता ।?* 


# विशाल मारत के श्रीवियोगी हरि जी ने मोस्थामी राधाचरण जी 
के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं जिसमें से कुछ अंश वहाँ उद्धृत 
किया जाता है। 

४पिता जी के सो जाने पर रातको एक बजे एक दरवान को घूस 
देकर मिला लिया और एक जासूस के रूप में, खिढ़को के राह घर से 
मिकल भागा | उधर सहृदय हरिश्चन्द्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे | हम दोनों 
बड़े प्रेम से मिले और लगभग डेड़ घंटे तक साहित्य ओर समाज पर जी 
खो तकर बातें करते रहे ।?? 


“उस रात की दो-एक वात तो याद होंगी द्वी !” मैंने बीच में टोक 
कर पूछा । 

“हाँ, ठुनो, एक बात याद है बाबू साहब ने कहा कि ब्राह्मसमाज ने 
आयं॑-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया है, पर हमारे लुप्त प्राय प्राचीन 
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बहाँ से लौट कर बे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत 
हुए कि इनके पिता ने जगकर और इन्हें पलंग पर न देख कर 
पूछा कि 'लल्ला किते गये।? यह तुरंत बोल उठे कि हम यहाँ 
बैठे हैं? | इस अभिसार की कथा स्वयं गोस्वामी जी कहते थे । 
सं० १६३२ वि० में इन्होंने कवि-कुल-कोमुदी नामक एक सभा 
स्थापित की थीं । इनमें त्राह्मघर्म की ओर रुचि हो चल्नी थी 
ओर बे उस धर्म के पक्त में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु 
भारन्तेदु जी के पत्र द्वारा इस विपय पर कठाज्ष करने में यह उस 
धर्म की ओर से विमुख हो गए। यह भारतेन्दु जी को “दिव्य 
भगवत्विभूति! सानते थे और साहित्य क्षेत्र में इन्हें अपना गुरु 
स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में इन्हें बड़े 
आदर से साष्टांग दंडवत प्रशाम आदि लिखते थे । एक पत्र का 


साहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके प्रवर्तक राजा राम- 
मोहन राय निस्सन्देह एक श्रसाधारण पुरुष थे | हमें ब्राह्मसमाज से 
घुणा न करनी चाहिए | इसी प्रकार आर्य समाज के द्वारा भी बहुत कुछ 
सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है | आर्य समाज ही अप्रत्यक्ष-रीति 
से सनातन-धर्म की रक्षा करेगा |? 

#तत्र तो भारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार ये |? 

“फिर भी वे एक अनन्य वैष्णव थे | बड़े ऊँचे भावुक ओर क्ृष्ण- 
भक्त थे !? यह कह्दते हुए, गोस्वामीजी की आँखें डबडबा आई । 

“हरी जी, यह तो आप ने सुना ही होगा कि एक समय मैं पूरे 
तौर से ब्राह्मखमाज की ओर झुक गया था, भारतेन्दु जी ने ही मद्‌- 
विपयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छुपा छपाकर मेरे ब्राह्मगसमाज सम्बन्धी अन्ध 
विश्वासों में परिवर्तन कराया था । हरिश्चन्द्र हरिश्चनद्ध थे। उनके स्थान 
की पूर्ति करने वाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई नहीं दिया ।”? 
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चित्र दिया भी गया है। लाहौर से गोस्वामी श्री ज्वालादत्त 
प्रसाद ने वा० हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र 'भारतेन्दु/ सं० 
१६३८ वि० सें निकाला था पर वह शीघ्र ही बन्द हो गया था । 
उसी पत्न को गोस्वामी श्री राधाचरण जी ने बाद को वृन्दावन से 
प्रकाशित करना आरभ्भ किया था। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें 
और लेख लिखे हैं । | 
पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या शिक्षा पाने के लिए काशी 
आए थे | इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जाया करते 
थे ओर उनके साथ यह भी कभी कभी आते थे | समवयरक होने 
से कुछ ही दिनों में आपस में मित्रता हो गई और यह बराबर 
उनके यहाँ रहने लगे । पंड्या जी कहते थे कि हिन्दी भाषा के 
विद्वान तथा रामायणी पं० वेचनराम जी प्राय: भारतेन्दु जी के 
यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व वतलाते थे । 
अपने पिता की सृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ौदा कमी- 
शन में क्क होकर गए और फिर उदयपुर में नौकर हुए । इसके 
अन॑ंतर कृष्णगढ़ में दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर 
मोहन चन्द्रिका! नामक पत्र मिकालना चाहा और इसके विषय 
में भारतेन्दु जी को लिखा | भारतेन्दु जी ने अपनी पत्रिक्रा एन्‍्हें 
सौंप दी जिससे “'हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः पीछे से कुछ दिनों वक 
मोहन चन्द्रिका में सम्मिलित होकर निकलती थी। इन्होंने प्रथ्वी- 
राजरासो के दो समय का संपादन किया था तथा उसको असल 
सिद्ध करने के लिये 'रासो संरक्षाः हिन्दी और अँग्रेजी में लिखा 
था । यह हिन्दी तथा उदू दोनों ही में कुछ कविता भी करते थे। 
पं० दामोदर शास्त्री पूना से काशी आए और यहीं इनके 
पिता, माता, स्त्री तथा पुत्र सभी का कैलाशवास हो गया। यह 
जीविका रहित हो रहे थे कि “उसी समय श्री हरिदया से एक 
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दिन पं० ढुढिराज शास्त्री घमोधिकारी मेरे मित्र ने सुके एक 
नौकरी का हाल कहा और दूसरे दिन काशी-रल्न हिन्दी के एक 
सान्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ 
मुझे ले गए और उनसे कहा “ । ढु'ढिराज शाखी का यह वाक्य 
सुन प्रथम ही वाबू साहब ने सुझे कहा क्यों जी, हम जिघर मख 
मारते जायँंगे उधर सदा आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा | 
इस प्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके यहाँ नौकर रहे, इसी बीच 
नहोंने दूसरा विवाह किरा | विवाह होने से ठयय बढ़ा, जिससे 
यह चिन्ता में रहते । 'बाव साहिब भी ऐसी ही चिंता में रहने 
लगे | अंततः विहार से एक स्कूल में पंडित होकर सच्‌ १८७४ 
३० में वहाँ गए | इसके अनंतर बिहारवंघु के संपादक हुए पर 
वहाँ जब नहीं पटी तब पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लौट आए । 
यहाँ से पुष्छर होते श्रीनाथ जी गए और कई बे बहीं सुखपूव क 
व्यत्तीव किया | इन्होंने यात्रा खूब की थी और उस विपय की 
कई पुस्तकें भी लिखीं | विद्यार्थी पत्र भी संरक्षत में निकाला था 
जो बाद को मोहन चन्द्रिका सें मिल्ना लिया गया था। 'में वही हूँ 
नामक चॉंसठ प्र॒8 की पुस्तक सें इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है 
जिसका एक उद्धरण ऊपर दिया गया है| इन्होंने मराठी तथा 
हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं । इन्होंने लिखा है कि मुझे; बहुत 
सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव वाव साहब के सत्संग ही से 
श्राप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मति से इन्होंने काशी में एक 
नाटक संडली खोली और कई नाटक तैयार किए थे। हरिश्चन्द्र 
मैगजीन में एक नोट इन्होंने लिखा है कि 'एक दिन पंजाब यूनिव- 
सिंटी के अश्यापक श्री पं० गुरुपसाद जी शिवकुमार जी को लेकर 
आए ओर बड़ी प्रशंसा की कि यंह काव्य बहुत शीघ्र करते हैं, 
यह सुनकर “चंद्रावली चुम्बति! यह समस्‍या बाबू साहब ने दिया 


६ 
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. और पं० शिवकुमार जी ने नीचे लिखे शछोक बनाए-- 


चूत बामलता निशा च शशिनं सिन्ध्वीश्वरसिन्धुगा: 
स्वणांद्रिं बसुधा मिरीश मघुना योगा हिताप्यम्बिका ॥ 
आश्लिप्रेति विचिन्य पववे निश्चिलं सब्त्यज्य कान्तान्तरं | 
प्रोग्मजन्मदनात्मिहस्ति बहनी चन्द्रावली चुम्बति ॥ 
आलोक्याद शहे. विभूषणचये; सम्भूपिताज्लीमिमां | 
कन्या दिव्यविभूतिगर्व्य दमिनी घाठः छते: ख्यायिनीम्‌ || 
प्रेमणा स्वाड्डुगर्ता विधाय नितरां तपति नयान्तीचिरात्‌ । 
कामम्पाप्यमिषिण हीनपंतिका चन्द्रावली चुम्बति ॥ 


ओर श्री बाव॑ हरिश्चन्द्र ने भी कटपट उसी समय एक सहोक 
चनाया, वह भी पाठकों के आनन्दाथ चीचे लिखते हैं । 


चन्द्रालोकमये. चठुप्मथचये. गन्धावहे . मारुते । 
चंचच्चालितचंचरीकनिचये. चारु. अ्मोदोदये ॥ 
कूजत्कोकिल काकली कलकले कालिन्दिकाकूलके | 
. कुजे केलि कलाउकुलं प्रियतर्म चन्द्रावली चुम्बति ॥! 


डाक्टर राजा राजेन्द्रताल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। 
यह पहिले बंगाल एशियाठटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष 
तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत हुए और वहीं से इनमें पुरातत्वाचुसंघान 
अंकुरित होकर पूर्ण विकास को पहुँचा । यह सन्‌ १८५८ ई० से 
बॉड्स इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए और उसके टूटने पर 
सन्‌ १८८० ३० में, इन्हें पेंशन मिली । इन्हें डी० एल9, सी० आइ० 
डैं० तथा राजा की पदवियाँ मिर्ली। यह जब काशी आते थे तब 
बराबर भारतेन्दु जी से मित्रते रहते थे। पहिली बार जब 
चयह इनके यहाँ आए तब इन्होंने भारतेन्दु जी को दो तीन बार 
उठकर भीतर ज्ञाति और कपड़े बदल बदल कर आते देखा तो 
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इनकी उनपर कुछ अश्रद्धा हो गई थी पर जब पुरातत्व पर 
बातचीत होने लगी और प्राचीन ग्रन्थों के इनके संग्रह को देखा 
तब वे इनके परम मित्र हो गए। पंड्या जी को उसी समय 
इन्होंने पुरावत्तशिक्षा दी थी । श्रीसद्भागव॒त की प्राचीन हस्तलिखित 
प्रति को एशियाटिक सोसाइटी में ले जाकर सागवत के रचनाकाल 
की ग्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की थी। एक सी अद्टाइस जिलों में 
संग्रहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्वत्ता, परिश्रम तथा मनन- 
शीलता जानी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु जी को 


उनके पुस्तकालय का एक लक्ष मूल्य भारत सकोर से मिल रहा 
था, पर जिसे उन्होंने नहीं दिया | 


पं० रामशंकर व्यास इनके अंतरंग मित्रों में से थे । यह एक 
योग्य विद्वान तथा कारयंदत्ञ पुरुष थे। यह हिन्दी के अच्छे लेखक 
थे तथा संस्कृत, फारसी, बंगला और गुजराती के अच्छे ज्ञाता 
थे। यह कुछ दिन कविवचन-सुधा के संपादक भी गहे और कई 
पत्रों में लेख दिया करते थे। यह स्वभाव ही से बड़े हास्यप्रिय 
थे। भारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था और 
उन्तके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद रहे। इन्होंने 
सारसुधानिधि? में वा० हरिश्चन्द्र जी को भारतेन्दु की पद्वी 
प्रदान करने का प्रस्ताव किया था, जिसका हिन्दी जगतू में बड़े 
आदर से समर्थन किया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर इन्होंने 
“चंद्रास्त” लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत तक 
मित्रता निवाही थी । 

पं० रामेश्वरदत्त सरयूपारीण ब्राह्मण थे | यह क्वीन्स कालेज 
में अध्यापक थे | यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे 
आर उनके परम मित्र थे।| उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते 
थे। एक बार जब भारतेन्दु जी कलकत्ते जा रहे थे; तब वह 
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इन्हें क्वीन्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुत प्रमदादास मित्र से 
कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिवा गए । वहाँ 
पहुँचने पर उन्हें भी कलकत्ते साथ चलने को बाध्य किया। वहाँ 
इन दोनों सज्मनों के पास जो कुछ नगद था वह व्यय हो गया। 
दत्तजी के कलकत्तें में बहुतेरे शिष्य थे और उन लोगों से जो 
कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था वह भी भारतेन्दु जी ने लेकर व्यय कर 
डाला। पंडित जी कलकत्ते ही में भारतेन्दु जी के लिए जीहरी 
के यहाँ ठहर गए और जो कुछ वस्लादि उन्हें दान में मिले थे, 
उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने घर पर भेजवा देने के लिये 
दे दिया था पर यह सब भी मार्ग ही में वितरित हो गया। जब 
पं० रामेश्वर दत्त जी कलकत्ते से लौटे तब बावू साहब उनको 
लेने के लिए स्टेशन गए और उन्हें अपने यहाँ लिवा जाए 
वेजो छुछ और वहाँसे लाए थे, वह भी यहाँ बँठ गया 
और इस प्रकार इनके ढाई तीन सौ रुपये के सामान इन्होंने 
व्यय कर डाले। प्रायः एक वर्ष -बाद इन पंडित जी के 
सामने ही कहीं से कई सहख्र रुपये आए थे, जिसमें से दो 
सहस्र के नोट बाबू साहिब ने चुपके से इनके खलीते में रख 
दिये | जब इन्होंने धर पर जाकर उन्हें देखा तब बाबू साहिब के 
पास, आकर उन नोटों के विषय में पूछने लगे। भारतेन्दु जी 
ने उत्तर दिया कि कल्कत्ते की यात्रा का जो कुछ वाकी था, वही 
यह है। 

भारतेन्दु जी के पिता के समासद्‌ तथा भारतेन्दु जी के 
शिक्षक प॑० ईश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ीं के पुत्र पं० शीवलाग्रसाद्‌ 
जी त्रिपाठी प्रसिद्ध पंडितं तथा संस्कृत कालेज में साहित्य केः 
प्रधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी-संगल नाटक बनाया था । 
सावित्री चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-प्मय लिखी है। - 
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बढ़कर है. और यदि देवादिदेव इनकी सेवा से प्रसन्न न होंगे, 
तो रुम्हारी सेवा से नहीं हो सकते |! विद्यासागर के कलकत्ते जाने 
के बाद एक दिन भारतेन्दु जी उनकी माता को देखने गये और 
उनके हाथ में चाँदी की चूड़ी देख कर उनसे कहा कि "माता, 
विद्यासागर से दानवीर महान्‌ आत्मा की माता के हाथ में 
सोने की जगह ये चाँदी की चूड़ियाँ नहीं शोभा पातीं |! माता ने 
यही उत्तर दिया कि “पुत्र, हाथों की शोभा सोने की चूड़ियों से 
नहीं है, दीन दरिद्रों को भोजन बनाकर खिलाने से है । 
विद्यासागर के दौहित्र तथा साहित्य? के सम्पादक स्वर्गीय पं० 
सुरेशचन्द्र समाजपति स्वभाषा के प्रसिद्ध समालोचक और 
साहित्यममज्ञ थे। वे कहते थे कि उनके मातामह अपनी रचित 
'शुकुुन्तला? को भारतेन्दु जी को समर्पित करने ही के लिए काशी 
गये थे । विद्यासागर जी भी 'शह्ुन्तला? की भूमिका में भारतेन्दु 
जी के विषय में उतना लिखकर नहीं रह गये प्रत्युत्‌ उस अ्न्थ 
को उन्होंने भारतेन्दु जी को समर्पित भी किया था। यह समपेण 
उसके प्रथम संस्करण में मौजूद है। बाद के संस्करणों में 
प्रांतीयवा की दू के कारण प्रकाशकों ने उसे नहीं रहने दिया। 
निज़ामाबाद (आजमगढ़) निवासी तथा सिक्स सम्प्रदाय 
के तीसरे गुरु के वंशज बाबा सुमेरसिंह साहिबज़ादे काव्य के 
अच्छे ममज्ञ थ औरं घम के तत्वों के भी अच्छे ज्ञाता थे । 
सन्‌ १८८५ ३० में (यह पटना के हरिमंदिर के महन्त बनाए 
गये, जिसका इन्होंने बहुत कुछ जीर्णद्भधार कराया था। यह 
सन्‌ १६०३ ३० में स्वर्गवासी हुए। सारतेन्दु जी से इनसे 
- घनी मित्रता थी । मिलने पर इन दोनों सज्जनों में धर्म , 
तथा काव्य पर ही विशेष वातालाप होता था। भारतेन्दु 
जी स्वभावानुसार अपनी आयः सभी रचनाएँ इनके पास 
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भेजते थे और उन्हें पढ़कर उधरवाले किवने सज्जन हिन्दी- 
ग्रेमी हो गए । 

मुंशी ज्वालाप्रसाद बकील भी इनके घंनिछ मित्रों में से थे | 
इनके पित्तामद कुजविहारी लाल आरे से काशी आकर बस गए। 
इनके पुत्र लाला मानराय थे। इन्होंने अपने परिश्रम से कुछ 
पढ़कर फ़ौजदारी में मुख्तारी करना शुरू किया और बा० 
हर्पचन्द्र के यहाँ नौकरी भी कर ली। बाद को इन्होंने वकालत 
पास किया और मुनसिक़ होगए। सन्‌ १८४३ ई० में सदर 
गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लौठे और 
बहुत घन उपाजेन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार 
थे। सन्‌ १८६७१ ई० में इनकी स॒त्यु हुईं। इन के पुत्र लाला 
ब्वालाप्रसाद भो प्रसिद्ध वकील थे। भारतेन्दु जी कभी कभी 
इनके यहाँ सुबह जाया करते थे और प्राय: दिन भर व्यतीत कर 
शाम को घर लौदते थे। लाला साहब यद्यपि नामी वकील थे 
और भुवक्किल उन्हें घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर थे सब 
काम छोड़कर इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे। यहाँ तक 
किये कचहरी भीन जाते थे। इन्हीं मुशी ज्ञी ने स्यात््‌ 
+कलिराज ' की सभए लिखी थी ! 

_-.. इनके अग्रवाल मित्रों में बा० वालेश्वर श्रसाद बी० ए०, बा० 
जगन्नाथ दास जी 'रह्लाकर! बी० ए० के पिता वा० पुरुषोत्तमदास, 
बा० केशोरास, बा० साधोदास जी आदि प्रधान थे। इन मित्रों 
की गोष्ठी प्राय: बा० बालेश्वर प्रसाद के निवास-स्थान नामेल 
स्कूल में या धा० केशोराम के दुर्गाकुड-स्थित वाग्र सें हुआ 
करती थी। ये लोग आय: समवयस्क थे ओर इस प्रकार की 
बैठकों में इन. लोगों में आपस में खूब इँसी-मजञाक़ होता था। 

वा० बालेश्वर श्रसाद ॒पहिले नामल स्कूल के हेडमास्टर थे। 
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बाद को डिप्टी कलक्टर और फिर काशीनरेश के दींवान नियुक्त 
हुए । यहाँ से प्रयाग के बोर्ड आँब रेवेन्यु के सिक्रे टरी नियुक्त 
हुए, जो पद्‌ उस समय तक अंग्रेज़ों ही के लिये नियत था। इन्हों . 
ने 'काशीपत्रिका' नामक समाचार पत्र भी निकाला था, जो शिक्षा ' 
विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था। इन्होंने 'वनिस का सौदागर) 
नास से शेक्सपिअर के सर्चट आँव चेनिस' का अल्लुवाद्‌ कर 
अपनी पत्रिका में छापा था । इन्हीं के कहने पर भारतेन्दु जी ने 
सत्यहरिश्चन्द्र” नाटक की रचना की थी । बा० बुरुषोत्तमदास 
जी के बिपय में उनके पुत्र 'रल्लाकर! जी का उल्लेख कर देना ही 
जिस ग्रकार अलं है उसी प्रकार बा० साधोदास जी के संबंध में 
इतना ही लिख देना वहुत है कि उन्हीं के सुपुत्नरगण बा० गोविंद- 
दास जी, डा० भगवानदास जी एम ०, ए० डी० लिट, वा० राधेचरण 
६ 
जी और बवा० सीताराम जी हैं।वा० केशोराम जी शिवाले 
महल्ला के रईस थे और भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ 
मित्रता थी, इसके उदाहरणु-स्वरूप इनके पास एक एलबम है 
जिसमें मारतेन्दु जी की विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक प्रकार 
के बल आदि से विभूपित प्राय: पेंतीस फोटोग्राफ़ हैं । इनके चित्रों 
का ऐसा सुन्द्र संग्रह और कहीं नही है | वा० केशोराम के पौतच्र 
वा० रावाकृष्णदास जो वी० ए० की पा ही से वे चित्र आज 
पाठकों को देखने के लिये मिले हैं । 
सब के अंत में बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया 
जाता है, जो भारतेन्तु जी के फुफेरे भाई और सदा साथ रहने- 
बालों सें से थे। एक बार भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र 
जी को इनके पिता था० कल्याण दास ने गंगा जी में एकाएक 
डूबने से वचाया था, जिससे दोनों में गहरी मित्रता होगई थी। 
इसी स्नेह के कारण इनके साथ उक्त वा० साहब ने अपनी वहिन 
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की शादी कर दो थी सन्‌ १८६५ ३० में बा० राधाक्षष्ण दास 
जी का जन्म हुआ। दूसरे ही वर्ष इनके पिता की सत्य होगई 
ओर यह अपनी माता के साथ भारतेन्दु जी के ग्रृह-ही में रहने 
लगे। भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य स्नेह था और वह इन्हें 
बच्चा कह कर पुकारते थ, जिससे इनका दूसरा नाम ही “बच्चा 
बाच? होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी स्वय॑ 
ध्यान रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रोमती विद्यावती, जो 
इस जीवनी-लेखक कीं माता थों, इनसे बहुत हिली-मिली थीं। ये 
लोग एक दूसरे को कभी-कभी चिढ़ाया भी करते थे। इस कार्य 
के भी भारतेन्द जी ही उत्तेजक थे) उन्होंने इन लोगों को परस्पर 
चिद्ाने के लिये दोहे बना दिये थे | बा० राधाकृष्ण दास स्वरगीयाः 
विद्यावाती देवी को यह कह कर चिढ़ाते थे-- 
विद्या तुम्हरे नाम बै, मूरकतता की जानि। 
पढ़त लिखत कछु नाहिं तुम, निज सरूप पहिचानि ॥ 
विद्या विद्या नहिं पढ़ें, वो भूठो है नाम । 
तासों तोदि पढ़नो उचित, छोड़ि कर सत्र काम ॥ 
सरस्वती की ही बहिन, विद्या नाम कहाइ | 
पढ़ति नहीं खेलत फिरत, नीचे ऊपर घाइ ॥ 
विद्या तुम धूमिन भई, खांत बहुत हो पान | 
जात नहीं स्कूल को, बात लेति नहिं मानि ॥ 
उत्तर में वे भी इन्हें यह कहकर चिढद़ाती-- 
कक्‍्का तुम इतने बड़े; ठोढक भये सयान | 
पै कुछ भी अक्किल हुम्हें, आई नहीं सुजान ॥ 
हिन्दी की चिन्दी करी, अंग्रेजी की धूर। 
लगे पढ़न अब्र फ्रारसी, श्रायो कछ न सहूर ॥ 
श्र 


४ 
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भारतेन्दु जी के सत्संग से इनमें हिन्दी-प्रेम जागृत हुआ 
ओर उनकी रुचि के अनुकूल ही इनमें भी इतिहास, नाटक, 
साहिदय आदि. के प्रति विशेष प्रेम होगया। “बा० हरिश्चन्द्र के 
सुयश-सौरभ के प्रसार का इनको बड़ा ध्यान रहता था। वास्तव 
में यदि ये उदय काल ही से वायु के समान चंचल द्ोकर समय 
ससय पर भ्रमरूपी भेघों को न छांटते रहते तो भारतेन्दु की 
शीवल किरनें बहुतेरे अंघकारमग्न हृदयों में न पहुँचतीं |? वही 
दशा अब आज कल कुछु-कुछ हो रही है | कुछ सज्जन स्वर्य॑ 
भारतेन्दु! बनने की इच्छा से अपने तिमिराच्छादित हृदय की 
कांतिसा लगाकर इन्हें सकलंक करना चाहते हैं और कुछ अपनी 
कविता ही की प्रशंसा करने में इतने सग्न रहते हैं कि दूसरों के 
शुणों को स्वीकार करना दूर, उनपर आक्षेप करना ही उनका 
धर्म हो गया है । जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की मृत्यु को पचास 
वष होते आए पर अभी तक हिन्दी स्राहित्य का दसवाँ रत्न नहीं 
चत्पन्न हुआ हे। 


दान की स्फुट वाता 


भारतेन्दु जी की वहिन श्रीमती मुकुन्दी बीबी अपने पत्ति 
की मृत्यु पर उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने 
पिठू-गृह में चल्ली आई थीं। इसके कुछ दिन अनन्तर एक भारी 
जायदाद ठठेरी वाज़ार का ठाकुरद्वारा श्री साधो जी के वश 
वालों ने क्रय किया था। इस क्रय-विक्रय के सध्यस्थ भारतेन्दु जी 
डी थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहख्र के लगभग था, 
मिला तो उसे . उन्होंने अपने एक जाति-भाई वा० मच्बू लाल को 
दे डाला, जो डस समय छुछ अथ-कष्ट में थे ओर जिन पर 
भारतेन्दु जी की कृपा रहती थी। 
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नन्‍्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब 
भारतेन्दु जी के यहाँ पहिले-पद्चिल आना शुरू- किया तब एक 
'दिन इन्होंने उनसे ऋह्य कि यदि तुम हमारे यहाँ आता-जाना 
'चनाए रखना चाहते हो तो कविता किया करो। दूसरे दिन 
इन्होंने प्रयत्त करके एक दोहा-सा तेयार क्रिया और ले जाकर 
'इन्हें सुनाया । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्द्ु जी ने उन्हें 
कुछ रुपये पुरस्कार दिये तथा प्रशंसा कर इसी प्रकार प्रयास 
करते रहने के लिये उत्साहित किया | 
मैनपुरी-निवासी पं० काशीनाथ चतुर्चेदी नामक एक सज्जन, 
जिन्हें सहस्तों कवित्त कंठाग्न थे, कुछ दिन काशीवास करने के 
लिये यहाँ आए थे यह भारतेन्द्र जी के यहाँ, जब तक काशी 
आश्रित होकर रहे थे। साधारण कविता भी करते थे 
पर इनकी विशेपता यही थी कि अच्छे-अच्छे सुकाबियों की चुनी 
हुई कविताएं पढ़ कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। जब तक 
यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल व्यय भारतेन्दु जी अपने पास 
ही से देते रहे । 
एक दिन भारतेंदु जी के यहाँ कवि-सभा लगी हुई थी | 
किसी ने समस्या रूप में एक मिसरा पढ़ कर उसकी पूर्ति चाही | 
पिसरा यों है:-- 
कपड़ा जला के अपना लगा आग तापने। 


भारतेन्दर जी ले उपस्थित सज्जनों की ओर देखा । उनमें एक 
अल्पवयरक विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा 
साँगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा कि :-- 
ऐसा भी चूतिया कहीं देला है आपने | « 
कपड़ा जला के अपना लगे आग तापने ॥ 


१८० भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


भारतेन्दु जी उस बालक पर अति, प्रसन्न हुए ओर उसे 
दस रुपये पुरस्कार देकर कहा कि तुम में कवित्व शक्ति का 
बीज है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, कभी सुकबि हो . 
जाओगे ।? 

एक बुद्ध सज्जन, जो भारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते 
थे, कद रहे थे कि एक वार उनके एक नौकर ने भाजी लाने के 
लिये हमसे चार आने पैसे माँगे । इसका कारण पूछने पर उसने 
उत्तर दिया कि बाव साहब के पास इस समय पेसे नहीं है । उत्तः 
सज्जन को न मालूम क्या सूकी कि यह भारतेन्दु जी के पास 
पहुँचे और उनसे कहने लगे कि इस प्रकार की बातों से हुज॒र की 
बड़ी वद्नामी होती है । यदि हुकुम हो तो हम रोज पूरा सामान 
हुजूर की खिदमत में भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ 
मालूम न हो ।! भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े 
ओर जो न कहने को था वह भी कह डाला। यह बेचारे 
खेरख्वाही दिखलाने गए-थे, अपना सा मु ह लेकर लौट आए। 
दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पत्र लिख कर बुलवाया और 
उन्हें दूस सहस्र नोट दिखला कर कहा कि “तुम बड़े लालची 
आदमी हो, इससे हम इसे तुम्हें दे रहे हैं, आज ही अभी यह 
आया है, तुम कटपट इसे ले जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं |? उच्त. 
सज्जन त्ने शर्मा कर उसे ले जाने से इन्कार कर दिया, तब उन्होंने 
कहा कि “अच्छा जाओ भेया से कह दो कि कुछ रुपया आया 
है, लेना हो तो ले जायेँ, उन्हें भी रुपये की वहुत जरूरत रहती 
है ।! उक्त सज्जन वावू गोकुलचन्द्र जी के पास खबर देने गए, 
जो स्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह्ठ सुन कर 
तथा संध्या पूजा निपटा कर बा० गोकुलचन्द्र जी जब बड़े भाई 
के पास पहुँचे, तो उस समय तक साढ़े छः सहख्र के नोट बचे 
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मय 


थे जिसे वे ले आए । उतने ही ब्रीच में साढ़े तीन सहखर स्वाहा 
हो चुका था । . * 

ध्वा० हरिश्चन्द्र के प्रयत्न से फ्रांस की दुखियाओं के हेतु एक 
चंदा हुआ है, निश्चय है कि हमारे आहक लोग भी यथाशक्ति 
इच्छानुसार इस चन्दे में सहायता करेंगे। यह चन्दा प्रोफ़ेसर 
गासा' द ताली द्वारा फ्रांस सेजा जायगा 7 यह सूचना तत्कालीन 
'एक पत्रिका से यहाँ उद्धत की गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि 
आरतेन्दु जी अन्य देश के निवासियों के कष्ट-निवारण का भी 
'अयल्ल करते रहते थे । 

वा० रामकृष्ण वर्मो कहा करते थे क्लि एक बार एक सज्जन 
आरतेन्ठु बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि 
बतलाते हुए उनसे कुछ आर्थिक सहायता चाही। यह कहने पर 
कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, आप ने निम्तलिखित तीन 
पंक्तियों कह डालीं:--- 0 

१--कोऊ एक पापी हर नाम न जायी, सो मरगह में मर गयो। 

२--गंगा जी की वालू बरचस उड़ी बयार ताके कोटानि काट पाप 
न्तरि गयो । 
' ३- मुख सुन्दरी खिलावे पान गुण के निधान सो विमान चले जाते हैं । 

भारतेन्दु जी यह सुन कर वढ़े प्रसन्न हुए और उस अर्थी 
को सौ रुपए पुरस्कार देकर विदा किया । * 

एक बार कहीं मजलिस में भारतेन्दु जी बैठे हुए थे और 
शीतचला के दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थीं। किसी 
उपस्थित सज्जन ने भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा 
कि 'हुजूर इस चेचक-रू पर कुछ कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो । 
“भारतेन्दु जी ने कहा कि 'भाई, अभी तो एक शेर वन गया है, इसे 
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सुन लो, कवित्त सवैया फिर बनेगी ।” यह कह कर निम्नलिखित 
शेर पढ़ा :-- 

रखे आईसला वश पर दिल तो जा-जा कर फिसलता है। 

खुदाई दाग़ चेचक से ज्ञरा ठहराव मिलता है॥ 


एक सज्जन अपने पिता के पुराने ख्याल्ञात के कारण अंग्रेज़ी 

न पढ़ कर फ़ारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एक दिना 
भारतेन्दु जी के सामने किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि 
तुम अंग्रेज़ी क्‍यों नहीं पढ़ते, फ़ारसी पढ़ कर क्‍या करोगे 
भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया (कि इनके उम्र वाले पुरुषः 
के लिये अब एक ही विषय में योग्यता कर लेना उचित है, कई 
कह विपयों का अपर ज्ञान रखना अच्छा नहीं यह्‌ कहकर 
उन्होंने फ्रारसी का एक शेर पढ़ा :-- 

कस्वे कमाल कुन कि अज्जीज्ञे जहाँ शवी। * 

कसवे कमाल हेच न अज़द अजीज सन ॥ 


(अथ--किसी हुनर को पूर्णो रूप से प्राप्त करो जिससे लोक- 
प्रिय हो | ऐ मेरे प्रिय ! अपर्ण विद्यावाला कुछ भी,नहीं कमा 
सकता ।) 

एक दिन भारतेन्दु जी के छोदे भाई गोकुलचन्द जी ने 
इनसे कहा कि दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो क्ॉरनिस पर. 
रक्खा हुआ है, उसके नीचे का अंश कुछ दूर तक न मालूस 
केसे चटक गया है। भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि कॉरनिस 
पर किसी नोकर ने जलती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी 
पाकर शीशा चटक गया होगा। यह झुन कर वा० गोकुलचन्द 
जी ने कहा कि नीकरों पर अवश्य जुर्माना करूँगा, ये सब इसीः 
तरह चीजों चौपट कर देते हें। भारतेन्दु जी ने कक्त कि भाई 
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इससे कया फ़ायदा होगा । हर एक त्रस्तु का नाश अवश्य भावी है, 
इससे किसी का दोष क्‍या ९ इसके अनन्तर उन्होंने वाल्मीकीय 
' रामायण का एक झ्छोक़ पढ़ा था, जिसका आशय यह है कि जो 
वर्तमान है उसका अवश्य नाश होगा। * 

एक बार भारतेन्दु जी ने दो मनुष्यों की उदारता तथा 
उच्चाशयता का वर्शन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान 
कवि ख्याजा बजीर थे और दूसरे पढता के कोई कमिश्मर 
साहब थे | वे कहते थे कि ख्त्राजा बज़ीर अपना दीवान 
अपने उस्ताद 'नासिख” को दिखलाने के लिये ले गए, तब उसे 
देखने के अनन्तर उनके मुख से अनायास ही एक आह, निकल 
गई, जिससे ख्याजा साहब ठक्क से हो गये । उन्होंने उस्ताद से 
इस ठंडी साँस लेने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुम्हारा दीवान इतना उत्तम बना है कि शाबद ही 
अब कोई मेरे दीवान को देखेगा । ख्वाजा ने उस दीवान को 
अपने उस्ताद के हाथ- से लेकर यह कहते हुए फाड़ कर दुकढ़े 
डुकढ़े कर डाला कि जिस चीज़ से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे में 
नहीं रख सकता | ख्वाजा की झत्यु पर उनके मित्रों तथा शिष्पों 
ने उनके ग़जलों का संग्रह कर उसे 'दफ्तरें-फसाहत” नाम से 
प्रकाशित किया था | दूसरे सब्नन पटना के कमिश्नर थे, जिनके 
एक मित्र और कृपापान्न डसी जिले के एक बड़े रईस थे। एक 
दिन यह कमिश्नर साहब से मिलने आए। यह बैठे हो हुए थे 
कि कुछ देर के बाद कमिश्नर यह कह कर दूसरे कमरे में चले 
गए कि में अभी आता हूँ। वहीं टेवुल पर एक बहुत कीमती 
जेबी घड़ी रक्खी हुईं थी, जो समय पर अलार्स भी देती थी । 
होनहार चश बाबू साहब ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने 
जेब में रख लो और साहब से विदा होकर बाहर निकले | जब 
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बे ड्योढ़ी पर पहुँचे तव देवात्‌ एकाएक उस घड़ी का अला्स 
चजने लगा । इससे पहरेवालों को शक हुआ और उन लोगों ने 
जब इनकी तलाशी ली तब यह घड़ी निकल आई | इधर यह 
शोर गशुल्न सुन कर साहब बाहर निकल आये और कुल वृत्तांत 
सुन कर नौकरों पर वेतरह बिगड़े कि 'इस प्रकार सज्जनों के साथ 
टुव्यबहार करना होता है, यह घड़ी तो मैंने खुद बाबू साहब को 
मेंट दी थी; उसे मट उन्हें लौटा दो ।'डन सबों को इस प्रकार 
डॉट कर वावू साहब से कहने लगे कि “आप ने पहिले ही इन 
सब उजड़ों से क्‍यों नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी भेंट में 
मिली है !? 


भारतेन्दु जी जब्र क्षकत्ते जाते थे तब बे प्राय: एक जौहरी 
के यहाँ ठहरते थे जिनका नाम स्यात्‌ छनन्‍्नू जी था। एक बार 
उन्हीं जीहरो के एक बंगाली मित्र कलकत्ते से कहीं बाहर जा रहे 
थ्रे। उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने के लिये वह जौहरी महाशय, 
भारतेन्दु जी, राय लल्‍्लन जी आदि भी साथ आए थे | जब 
ट्रेन चलने को हुई तब उक्त बंगाली महाशय की एक रक्षिता, 
जो उन्हें पहुँचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले में हाथ 
डाल कर विदा होने लगी; पर वह इस प्रकार इतने देर तक 
विदा होती रही कि रेलगाड़ी स्टेशन के बाहर निकल गई और 
उक्त महाशय को लौट आना पड़ा। इस पर भारतेन्दु जी ने 
शक सबया पढ़ा था, जो इस प्रकार है :-- 


ब्राल सो लाल त्रिदेस के हेत दरे हँसि के बतिया कछु कीनी । 
सो सुनि बाल गिरी मुरकाय घरी परि धाय गरे गहि लीनी ॥ 
मोहन प्रेम-नयोधि भयो जुरि दीठि दहूँ कि गई रस भीनी | 
मंगे ब्रिदा री विटा को करें मिलि टोऊ त्रिदा को विदा करि दीनी ॥* 
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एक बार भारतेन्दु जी पटने गए और जब थे बा० रामदीन 
सिंह के गृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि वाकी थी। नौकर ने 
फाटक खुलवाने के लिए बहुत आवाज़ दी पर पहरे के सिपाही 
ने नहीं खोला । इस पर भारतेन्दु जी ने फाटक के बाहर के कोने 
में, उस्त स्थान पर जहाँ दो एक सिपाहियों के बैठने उठने की 
जगह बनी हुई थी, विल्लौना बिछवा कर सो रहे। सुत्रह होने 
'पर जब बा० रामदीन सिंह को खबर मिली तब वे दौड़े हुये आए 
ओर नौकरों पर विगड़ने लगे। भारतेन्दु जी ने उनसे कहा कि 
इन नौकरों ने हमें न पहिचानने के कारण फाटक न खोल कर 
अपना धर्म ही निवाहा है, इसलिए इन पर खफा होना उचित 
नहीं है और हमें भी शरीर को आरास देना था इस लिए यहीं 
सो रहे । 

बा० राधाकृष्ण दास जी के विवाहोपलक्ष में ज्िल्क की 
महफिल जमी हुई थी और मह॒न्त वाली जानकी की लड़की 
-मलका बज़ीर की एक गुजल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा 
था 'वस्ल् में रफ़्तारे माशूकाना द्खलाती है नींद” । वा० पुरुषो- 
न्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बैठे हुएं थे, और याने 
तथा गज़ल दोनों की खूब प्रशंसा कर रहे थे । भारतेन्दु जी ने 
ग़ज़ल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा.कि आप अर्थ भी 
अच्छी तरह सममते हैं था योंही वाह वाह करते हैं | इसके 
अनंतर उन्होंने 'गालिवः का एक शेर पढ़ कर उसका आशय 
'पूछा । शेर थों है:--- 

मिलना वु॒म्हारा गर नहीं आसाँ तो सहल है। हं 
दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं ॥। 

इस पर जब उक्त सज्जन ने कहा कि शायद इसका भाव यह 

है कि नामुमकिन है, तव वह इन-पर बहुत असन्न हुए । 


१८६ भारन्दुते हरिश्वन्द्र 


एक बार किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीबू के रस 
की खटास का असर हड्डी पर नहीं होता पर न मालूम क्‍यों 
उससे दाँत, जो हड्डी ही हैं, कटकिटा जाते हैं । अन्य उपस्थित 
लोगों के इस प्रश्न केन हल कर सकने पर भारतेन्दु जी ने 
डसका इस प्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के अनंतर दूध 
पीते पीते निकलते हैं अर्थात्‌ वे दूध के बने हैं और इस कारण 
कि नीवू का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दाँत भी खट्टे 
हो जाते हैं । 

बदन पाठक प्रसिद्ध रामायणी हो गये हैं। एक बार रामायण 
का अर्थ करते समय इन्होंने कहा कि गोस्वामी जी यह अच्छी 
तरह से जानते थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक अथे 
करने वाला केबल एक बंदन पाठक ही होगा और ऐसा उन्होंने 
यालकांड में गुप्त रूप से लिखा है। भारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित 
थे और पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहै थे। छुब्य देर बाद 
उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शंकाओं का समाधान चाहा । 
वे तीन शंकाएँ इस प्रकार हैं :-- 

१--सरोबर के सोपानः वराबर होते हैं, पर रामचरित 
मानस के कुछ सोपान बहुत बड़े और कुद्ध बहुत छोटे हैं। 

२--मानस भर में श्री शत्रुत्न जी के मुख से एक भी वृक्ति 
क्यों नहीं कहलाई गई ? 

३--जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो ज्ञामे पर 
बन में बिलाप कर रहे थे, उसी समय सदी जी ने सीता रूप 
धारण कर उनकी परीक्षा ली थी | इस पर महादेवजी कैलाश लौट 
खाए और 'लागि समाधि अपारा | बीते संवत सहस सवासी । 
तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥? इसी बीच कुछ महीने वाद 


दान की स्फूट वातोा ह श्घ७- 


रावण के मर जाने पर लंका में पुलकित तन गदगद्‌ गिरा 
विनय करत त्रिपुरारि ॥ कैसे कहा गया है ? 

पाठक जी इन तीनों शंकाओं का कुछ भी समाघान नहीं कर 
सके तब अंत सें भारतेन्दु जी ने इन सबका ससाधान किया। पर 
जिन सज्जनों ने यह चार्ता मुमे बतलाई उसमें से कोई भी इन' 
समाधानों को न जानता था जिससे वे यहाँ नहीं लिखे 
जा सके । 

पं० प्रयागदत्त जी भारतेन्दु जी के मुख्य द्रवारियों 

में से . । इनकी दो शादियाँ हो चुकी थीं और अवस्था 

भी अधिक थी पर एक भी सन्‍्तान नहीं हुई थी। इससे 
वे बढ़े दुखी रहते थे। एक दिन भारतेन्दु जी ने 
इनसे कहा कि मेरी अन्तरात्मा कहती है यदि आप तीखरा 
विवाह करें तो अवश्य आप को पुत्र होंगे । इसके अनस्तर उन्हें 
दो सो रुपये विवाह करने के लिये द्ए। अंत में किसी प्रकार उसका 
विवाह हो गया ओर सन्‌ १६२८ में इन्हें एक पुत्र हुआ। इस 
पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई और लोगों के पूछने 
पर कहा कि न्राह्यण का आशोवाद हम को फत्नना चाहिए, सो 
न होकरे हमारा आशीवौद्‌ नेक ब्राह्मण को फला, इससे बढ़ कर 
खुशो का दिन और कोन होगा ९! इसके बाद इन पंडित जी को 
एक पुत्र और हुआ । ये दोनों ही पुत्र उसी कोठी के बहुत दिनों तकः 
आश्रित्त रहे । बढ़े पुनत्न का नाम गणेशदत्त था और यह लड़कपन 
में बंदन पाठक जो की रामायण की कथा की नकल उतारते थे | 
एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि वह 
सोने का पान का खाक़ी डिब्बा हाथ में उठा कर मांक की तरह 
बजाने लगे । लड़के ने वह झाँक बजाने को माँगा और पिता केः 
मना करने पर भी हृठ करने लगा वव भारतेन्दु जी ने उसे वह 


श्प्य भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


दे दिया। यह इधर माँफक वजा रहा था कि वे भोजन करने 
डठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता जी ने वह डिव्बा पहरे- 
दार के पास जमा कर दिया और घर चले गए। कई दिनों के 
अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पूछा कि क्‍यों जी 
घर पर माँक वजा कर-खूब आनन्द से रामायण गाते हो न ९ 
लड़के ने कह। कि वावू साहब वह माँ तो पिता जी ने पहरेदार 
को सोप दिया। मेरे पास कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ। अंत में 
भारतेन्दु जी ने वह डिव्चा जो दस तोले का था, उस लड़के को 
दिलवा दिया। पंडित जी ने घर पहुँच कर त्राह्मणी के लिये 
उसके गहने बनवा दिए और लड़के को एक जोड़ माँफ 
खरीद दिया। ; 
एक दक्षिणी त्राह्मण इनके दरबार में नित्य आने लगे । वे 
किसी से कुछ कहते न सुनते ओर दो तीन घण्टे बैठ कर अपने 
घर चले जाते । इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु 
जी ने इनसे पृद्ठा कि “महाराज आप हमारे यहाँ निल आते हैं 
पर अपना अभिप्राय कुछ भी नहीं बतलाते, इसका क्‍या कारण 
है? आप के संकोच से मुझे बहुत कष्ट होता है। यथाशक्ति 
आपकी इच्छा पूरी की जायगी, आप कहिए अवश्य ।” ब्राह्मण 
ने बड़ी नम्नता तथा लज्जा से कहना शुरू किया कि वाधू साहब, 
में एक निधन ब्राह्मण हूँ और हमें दो कन्‍्याओं की शादी करनी 
है | एक कन्या मेरी है और एक मेरे बढ़े भाई की है। दो वर्ष 
हुए कि भाई गत हो गए अप दोनों हमारे ही माथे की बोम हैं । 
इसी दुःख में काशी आया और दाता की खोज में था कि एक ' 
ब्राह्मण से यद्द पता पाकर कि राजा हरिश्चन्द्र, वलि, कर्ण के 
समान मद्दादानी एक अग्रवाल-कुल-भूपण वाबू हरिश्चन्द्र हैं, 
जिनके यहाँ से आभी तक कोई विमुख नहीं फिरा है, में आप के 


दान को स्फुट बातों श्प६ 


द्रवार में आने लगा। आप की भव्य मूर्ति, प्रसन्न सुख, स्नेह, 
बिह्चत्ता तथा तथा विद्वानों ओर कवियों का जमधट देख कर 
मुझे विक्रम और भोज याद आते | घर से मैं आप से अपनी 
इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सोम्य सदय हृदय 
को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखो करूँ यही विचार कर रंह 
जाता हूँ । यदि आज आप न पूछते तो रोज की तरह आज़ भी 
मैं चल्ला जाता । इतना कहते कहते वह ब्राह्मण रोने लगा। 
भारतेन्दु जी ने दयाद्रे होकर अपनी डँँगली से एक हीरे की 
अंगूठो उतारकर उसे देते हुए कह कि महाराज, में दौलत फू कसे 
वाला और फकीर हूँ। मेरे यहाँ आप ही घन का अभाव है। यह 
अँगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे लीजिए | यह एक 
सहसखत्र से क॑म में न जायगी। इतने में आप का कास भी चल 
जायगा । इसका आप पर कुछ एहसान नहीं । 

बा० शिवनन्दन सद्दाय जी ( भारतेन्दु जीवनी परष्ठ ३२० )' 
लिखते हैं कि 'इनके द्र॒व्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल 
जान कर और यह देख कर कि इनके स्वर्गंगमन के समय किसी" 
की एक फूटी चित्ती भी इनके जिम्मे नहीं निकली, लोगों को बड़ा 


आश्चये हुआ और उस आनन्द में श्रीमान काशी-नरेश ने यह 
दोहा कहा था-- 


यद्यपि आप दरिद्र सम, जान' परत त्रिपुरारि। 
- दीन दुखी के हेतु खोई, दानी परम उदार॥ 
पर मेरे पास एक कागज है जिसपर दो दोहे इस प्रकार: 
लिखे हैं-- ह 
यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि । 
दीन दुखी के हेत सो£, दानी परम उदार ॥ 
काल्दि जो माँगे आपुने, आज जात हैं तीस । 
सात दिना में तत मिले, सत्य करहिं जगदीस ॥॥ 


१६० भारतेंदु हरिश्नन्द्र 


इस कागज के पीछे छद्‌ सें लिखा है कि 'साफेत माधो सिंह 
हरकारा सरकार मुत्रल्िग पचीस रुपया पहुँचा ६ सितंवर 
सन्‌ १८८० ई० | हो सकता है कि भारतेन्दु जी ने किसी को 
सहायताथे ये रुपये महाराज काशिराज को लिख कर द्लिवाए 
हों और उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, 
जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखबा कर रुपयों के साथ 
भेजे हॉ। 


रचनाएँ 


नाटक 


हिन्दी-नाख्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही 
भारतेन्दु जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था और प्राय 
इनकी सर्वोत्कृप्ट रचनाएँ इनके साटक ही हैं । हिन्दी में इनके 
समय तक देवकृत देबमाया प्रपंच, नेवाज का शकु तला-नाटक, 
हृदयराम का हलुमन्नाटक, श्रजवासी दास कृत प्रवोध चन्द्रोदय 
नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाममात्र ही नाटक 
था ओर बे नाटक की कोटि में नहीं परिगशित हो सकते थे । 
प्रभावती, प्रद्म न्न-विजय और ओआनंदरघुनन्दन किसी प्रकार 
नाटक कहे भीजा सकते हैं। भारतेन्दु जी के पिता का नहुप 
नाटक नाख्य शाब्रानुकूल होते हुए भी ब्रिलकुल अधूरा प्राप्त है 
ओर त्रज्ञमापा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणर्सिह कृत शक 'तला 
नाटक का अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ हे, पर वह अनुवाद 
है। इस प्रकार भारतन्दु जी की मोलिक तथा अनुवादित रचनाओं 
ही से हिन्दी नास्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता 
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है। इन्होंने लगभग डेढ़ दर्जत के मौलिक और अनुवादित 
नाटक लिखे, जिनमें कई खेले भी जा चुके हैं । 

स० १६२४५ वि० के आरम्भ में मारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में 
ड्ाथ लगाया और पहिले पहल एक मौलिक मंथ प्रवास ताटक 
लिखना शुरू किया । वह कुछ दी लिखा जाकर रह गया | इसका 
केबल एक प्रष्ठ एक सज्जन को देखने सात्र को मिल गया था 
पर वह भी अब नहीं मि्षता। इनके ,अनंत्तर शकुतल्षा के 
सिवाय और सब नाटकों में रत्नाबली नाटिका वहुत अच्छी और 
पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है, इस हेतु मेंने पहिले इसी 
चादिका का तजुसा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री 
हपेकृत है ।! इस नाटिका को प्रस्तावना तथा विष्केभक ही का 
केबल अजुवाद मात्र मिलता है और इसके बाद का कुछ भी अंश 
प्राप्त नहीं है | स्थात्‌ अनुवाद हा अधूरा रहा हो पर भूमिका के 
शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि अजुवाद पूरा दी गया था। 
जो कुछ हो, अब वह अज्ुवाद नहीं मिलता । इन्हीं के समय पं० 
देवदतत ने, जो बरेली में संस्क्षत के श्रोफेतर थे, इस नाटिका का 
अनुवाद किया था | इस अबजुवाद की भारतेन्दु जी ने “नाटक” सें 
कठोर आलोचना भी की है, जो वास्तव में बहुत ही भ्रष्ट हुआ था। 

इसी वर्ष भारतेन्दु जी ने विद्यासुन्दर नाटक की रचना की । 
इसका मूल संस्कृत का विद्यासुन्द्र तथा चीरपंचाशिका है, जिसका 
रचयता स्थात्त्‌ यही सुन्दर है। इस काव्य की राजकुमारी का नास 
भी विद्या ही है| इसी के आधार पर बंगला भाषा में रामप्रसाद 
सेन तथा भारत चन्द्रराय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज 
जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। गुणाकरके 
काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को 
लिखा था। बंगला नाटक के आधार पर मिजापुर प्रवासी 
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जोगेन्द्रनाथ चसु ने उदू में भी एक नाटक लिखा है। भारतेन्दु 
जी कृत 'विद्यासुन्दर' तीन अंक में विभाजित एक छोटा सा 
नाटक है, जो रचयिता के अठारहदें वर्ष की रचना है। यह कृति 
साथारण॒त: अच्छी है | पद्म दस ही बारह दिए गए हैं पर अच्छे 
हैं। भापा अति सरल हू । इसकी पहिली आवृत्ति, शीघ्र ही निकल . 
गई । दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की सूचना सं० १९३३ 
वि० ही में 'श्रीहरिश्चन्द्र अभिनव क्रिरणावल!” में निकल गई थी 
पर वह सं० १६३६ बि० में श्रकाशित हुईं। इसकी एक सबवेया यहाँ 
उद्धत की जाती है, जिसकी संरल भापा में कही गई सरल चा।ते 
हृदय पर केसा असर डालती हैं । 
घिक ह यद देह ओ्रो गेह सखी जेहि के व्रस नेह को टूटने है। 
उन प्रान पियारे त्रिना यह.जीवहि राष्ति कहा सुख लूटनो है॥ 
'इरिचंद जू बात ठनी सो ठनी नित की कलकानि ते छूटनो है । 
ताज और उपाय अनेक सखी श्रत्र तो हम को विष घूटनों है ॥ 
सं० १६२६ वि० में कृष्ण मिश्र कृत प्रवोध-चन्द्रोद्य नाटक 
के तीसरे अंक का 'पाखंड-बिडम्बन! के नाम से अनुवाद हुआ । 
यह छोटी सी गद्यपद्ममय रचना है । इसमें इन्द्रिय-जनित सुख 
के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते 
हैं यही दिखलाया गया है।इस नाटक में बौद्ध, जेन तथा 
कापालिक का वर्णन हैं, पर यह किसी धार्मिक विद्वेप से नहीं 
अनूदित हुआ है। इसका उल्लेख कवि ने समपेण में कर दिया 
है, जो उसी वर्ष के फाल्गुन शुक्त १४ को लिखा था। इसकी 
भाषा विद्यास्त दर से अधिक प्रीढ़ है ओर कविता भी अच्छी है। 
नादक के अंत में दिखलाया गया है कि सात्विक श्रद्धा-- 
नहिं जल यथल पाताल में मिरिबरद्ू में नाहिं। 
कऋष्णु-भक्ति के संग वह बसत खाघु-चित मादिं |) 
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सं० १६३० वि० में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? नामक प्रहसद 
रचा गया। इसमें चार अंक हैं और शुद्ध कवि-कल्पना-प्सूत है।, 
पहिले अंक में सांस-भक्ञण तथा विवाह का समथत्र कराया गया 
है । दूसरे अंक में वेदांती, रीैव और वैष्णव आते हैं और पाखं- 
डियों के तक से उकता कर चले जाते हैँ । तीसरे में मांस-भत्तण 
आर सदिरा पायियों द्वारा पुनः बेदिकी-हिंसा का धर्मानुसोदित 
होना पुष्ट कराया गया है । इसके लिए शास्त्रों के बहुत से उद्धरण 
भी दिए गए हैं । चौथे अंक में यमराज द्वारा इन हिंसकों को दंड' 
दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी मे मतमतांतर' 
होने के कारण तत्कालीन अनेक विद्वानों और प्रसिद्ध पुरुषों पर * 
आतक्तिप करते हुए उनकी इस नए हास्य पूर्ण चाल से समालोचना 
की है | एक सज्जन जिनके घर सें मुसलमानी री है उनकी तो' 
कुछ बात ही नहीं, आजाद हैं? का उल्लेख कर लिखते हैं. 'नहीं कह 
सकते कि भारतेन्दु जी का यह कटाक्ष स्वयं अपने ऊपर है या 
किसी दूसरे पर--?। सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने 
से अधिक अनजानों के हृदय में यह शंका एउत्पन्न कर दी कि 
भारतेन्दु जी स्पात््‌ मांस सद्रा के भक्त थे। एक हिन्दू केवल 
मुसल्मानी रखने से मांस-सदिर का भक्त हो ही जायगा, यह 
' अनिश्चित है और शब्दावली भी स्पष्ट है कि सुसल्मानी 
रखनेवाला मांस-सदिरा सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, वह सेवन 
करे था न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। अस्तु, यह 
आक्षेप , भारतेन्दु जी मे किसी ऐसे सज्जन पर किया होगा जो 
मुसलमानी रखने ,तथा मांस मद्रिदि सेवन के साथ साथ बाद 
को मुसलमान हो गए होंगे। मारतेन्दु जी ने जिस मुसलमानों 


को रखा था, चह्द हिन्दू थी और मुसलमान हो गई थी। इसका 
उल्लेख अलग दो चुका है। 


१३ 
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यह प्रहसन जिप्त उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह पूण 
छूप से चरिताश्र कर रहा है। प्रत्येक पात्र का उपयुक्त चित्रण 
भी हुआ है ओर भाषा सरल तथा चोलचाल की रखी गई है । 
इसी वर्ष के अत में कवि कांचन कृत 'धनजय-विजय! 
उयायोग का अनुवाद पूरा हुआ । इस व्यायोग का एक अनुवाद 
इसी समय काश्मीग्नरेश महाराज रणधोरर्सिह की श्ाज्ञा से 
पं5 छुन्नज्ञाल द्वारा किया गया था। यह स० १६३२ में काश्मीर 
में मूल, पद्मान॒ुबाद तथा शेखर कृत दातिक सहित लीथों में 
प्रकाशित हुआ था नर प्रायः प्रति प्रष्ठ मे एक एक साधारण 
चित्र भी लीथो हं। में दिए गए हैं । इसकी भापा अति भ्रष्ट तथा 
पद्म शिथिल्ष है ओर स्थात्‌ मूल की इस दुर्दशा को देखकर ही 
भारतेन्दु जी ने यह अनुवाद किया होगा | इस व्यायोग में पद् 
भाग अधिक है । इसकी कथा इतनी ही हे कि पांड्नों के राजा 
बिराट को सभा में अज्ञातवास करने के अन्तिम दिन कौरवों 
ने उक्त राजा का गोघन हरण कर लिया ओर तज्यकेले अजु न 
समय को परास्त कर गायों को लोटा लाए। अनुवाद बहुत अच्छा 
हआ हे | पद्म में दोष अविक हैं। सच १८७३ ३० में यह पहिल 
पदिल शरिश्चन्द्र मगज़ीन में छा था। 
से ६६४० बि० में भारतन्दु जी 


से 


ग्रेम-योगिनी” नामक 


लादिया दिखना पारंख किया था पर इसके केबल चार गर्भाक 
ही लियो गए और यद्‌ संव अपूर्ग रह धया। इन चार दृश्यों में 
काशी की बालेबिक देशा हो का वर्णन जिया गया ८ और आज 


भी छुछ धमीचशी के सा ठीक बही दशा दिखला रही है 
हम प्रकार के अनेक दृश्य दिग्यलाए जाने योग्य बच गए थ पर 
स्थात्‌ स्वतः या छिसी के दवाब में पट़कर व चित्रित नहीं क्रिए 
गए। भारलेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमें वर्णन 
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किया है और यदि यह ग्रंथ पूर्ण हो जाता तो कबि के सानसिक 
कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता | यह चार अंक ही 
इनकी निरीक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्हए्ट नमूना दे । 
सके प्रथम दी गभाक “काशी के छाया-चित्र या दो भले-बुरे 
'फोटोग्राफ' के नाम से एक वार प्रकाशित हुए थे । 
पप्यहरिश्चन्द्र” भारतेन्दु जी की सर्वोत्कट्ट मौलिक रचना 
कही जाती है। ज्षेमीश्वर का चंडकोशिक तथा रामचन्द्र का 
सत्यहरिश्चन्द्रम्‌ और इस सयहरिश्वन्द्र तीनों ही का मूल आधार 
“एक ही पौराणिक कथा है पर सभो रचनाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र 
हैं। चंडकीशिक से अवश्य कुछ कछोक इसमें उद्धक्षृत हैं पर और 
सब कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। स्वप्न सें दान की 
हुई वस्तु को जागृत होने पर सल्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश 
कज्षन्रिय बीर महाराजा हरिश्चन्द्र के सल्यप्रतिज्ञ होने की पराकाछा 
है तथा सत्य-प्रतिज्ञ कबि के योग्य है। साधारण पुरुप के ध्यान 
में यह बात नहीं आा सकती और वे इसे केवल राजा हरिश्चन्द्र 
के मस्तिष्क का विकार सात्र सममेंगे, पर है यह आदश वहत 
ऊँचा | विश्वामित्र के आने पर समग्र प्रथ्वरी उन्हें सॉपना तथा 
दक्षिणा के लिए पुत्र-कल्तत्र के साथ काशी में बिकने - लाना इनके 
सत्य विचारों का भ्र व्‌ सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा 
का वन करते हुए वहां खी-पुरुप का बिक कर दक्तिणा 
चुकाना और अपने कामों को, जो उनके योग्य 
भी न थे, सत्यप्रतिज्ञ होने ही के कारण मलिवाहना उनके 
चरित्र था आत्मबत्न को उज्ब्चलवर करता है। ऐसे कप्रमय 
समय में पुत्र की सर्पदंशन से मृत्यु का होना, शव को लेकर रानी 
शैब्या का स्मशान पहुँचना और राजा हरिश्चन्द्र के अपना घर्म 
सममकर पुत्र के अथखुले शव के आधे कफन के - साँगने पर उसे 
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देने को उद्यत होना इन पति-पत्नी के सत्यविचार का कठोरतम 
प्रोपम परीज्ञा में उत्तीणें होना है । यह आख्यानक ही करुणरस' 
का स्रोव है और उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह 
इस रस का अभूतपृवं आदर्श हो गया है। मेरे विचार से 
ससकृत के भी दोनों नाटक इसके पीछ पड़ गए हैं । 


है| | | हि 


इस नाटक में 'धेर अकारण सब्र काहू सों! और “देखि न 
सकहिं पगाइ विभूती” के अच्छे जीते-जाभते चित्र तैयार क्रिए 
गए हैं। रोव्या का विल्ाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता 
से अधिक हैं. पर यदि वे ही पुत्रशोकप्रस्ता किसी स्ो के विल्ाप' 
को देखें त्तो यह क्यात्‌ कम ही ज्ञात होगा । साथ ही शैव्या को रोते 
रोते इतनी बातें भी तो अनजान सें कह डहालनी थी जिसमें राजा 
दृरिश्चन्द्र अपनी खी को न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सत्र 
य्त्त जान जाँय । जो कुठ्ध हो यह बिलाप अस्वाभायिक कभी नहीं 
होने पाया है । एक सब्जन ने इस नाटक को “नात्यशास्त्र! के 
झिसी मापक यत्र स नाप जोखकर दिखलाया हैँ कि यह नास्य- 
कला की दृष्टि ले सदोप है, पर यहाँ इतना ही कहना अलम्‌ 
कि आपने यह सब व्यथं ही का प्रयास किया है। इसकी विशद 
विनेचना स्वेसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दो है । 


इस लसाटक में रूरूग्या नथा बोर रस का सम्मिश्नण है। राजा. 
हरिरचन्द्र सलचीर है और आरम्म से अंत तक हर प्रकार के 
प्रताभनों को दर करते हुए अपने सत्य पथ पर बराबर अग्रसर 
दित रह्टे हैं। इतने पर भी कअकमणएय! ऋहनेवालों को इस 
प्रदार » पीराशिक नाटकों की समालोचना में स्वयं अकमसण्य 
गएना चाहिए । रानी शेब्या मे कवि ने पत्नी का उत्तम आदश 
स्थादित शया हैं । अपन छदेय की यान कहते हुए भी पति की 
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आज्ञा को शिरोधाये करते रहना, कष्ट सहिष्णु द्वोना आदि हिन्दू 
ललताओं के लिये अहुऋरणीय गुण हैं। इस नाटक की भाषा 
संस्कृत मिश्रित होते हुए भी सरल है, इसके पद्म भी उत्तम 
बने हैं और >/गारिक वर्णनों के न होने से यह नाटक अतीच 
चालकोपयोगी ही नहीं ख्रियों के लिये भी पठनीय हो गया है। 
यह नाटक- सन्‌ १८७४ हईै० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे 
वर्ष क्रमशः काशी पत्रिका में छपता रहा था । 


सभ्‌ १८७६ ई० में कवि राजशेखर कृत कप्‌ रमंजरी सट्टक 
का अजुवाद हुआ | यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था और 
रूपक के सट्टेक भेद का यही एक उदाहरण प्राप्त है। 
इसकी कथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के 
यहाँ एक योगी जी जाते हैं और अपना चमत्कार दिखलाने 
'को तैयार द्वोते हैं । लंपट राजा एक सुन्दरी स्री को उनके मंत्र 
द्वारा बुलवाता है, जो उसके रानी को मौसेरी बहिन निकलती 
है। राजा इससे प्रेम करते हैं और अंत में दोनों का विवाह होता 
है। सह्क खद्भार रस से परिपूर्ण है तथा विदूषकु और विचक्तणा 
'के बिनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ है। 
अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है और भाषा बहुत सुगम रखी 
गई है। अनुवाद को पढ़ने से सूल का आनंद आता है और यह 
स्वतः एक मौलिक ग्रंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें 
'पदों का आधिक्य है ओर बहुतेरे स्वतंत्र हैं। पद्माकर आदि के 
भी कुछ पद इसमें उद्धृत किए गए हैं । 

बढ़ौदा-नरेश मल्हारराव सन्‌ १८७० ६० में गही पर बैठे 
आर तीन ही वर्ष के रा्य में इनके कुप्रवन्ध से ऐसी अशांति 
मची की भारत सरकार ने एक कमीशन उसकी रिपोर्ट करने दे 
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लिए भेजा और गावकवाड़ को प्रवन्ध ठीक करने के लिये एक 
वर्ष का समच दिया। इस बीच बड़ौदा के रेजिडेन्ट कनेल रौवर्ट 
फेयर को, जिन्होंने उस कुप्रवन्ध की गवर्नमेंट को सूचना दी थी, 
विष देने का प्रयत्न किया गया। सन्‌ १८७४ दे० में गायकवाड़ 
क्प्रबन्ध के कारण गही से उत्तारे गए ओर उनके स्थान पर सया- 
जीराब गही पर बिठाए गए। इसी घटना पर उसी चर्प 'विपस्य 
विपमीपथम' नामक भाण लिखा गया। इसमें भंडाचाय्ये जी का 
व्याख्यान है, जो पठनीय ह। स्वदेशी राज्यों के कर्णंधार ही जब 
कभी प्रजा के साथ कुत्सित व्यवहार कर बेठते हैं और उनकी 
उस दुष्टता नथा नीचता का जब विदेशीय सरकार द्वारा उन्हें दड 
शिलता दै सत्र छदय से सच्चे स्वद्ेशभक्त के जो डद्गार होंगे 
उसी का इसमें छुछ दिगदशन हो जाता है। “अँगरेजन को राज 
उस इस चिर करि थापे? उस देशप्रेमी का रूदन है, बधावे बज- 
याना नहीं है। बह कह रहा है कि जब हमारे छोटे छोटे देशीय 
गाज हस शक्छ्शाली स्मम्नाब्य के निरीक्षण में ऐसा अत्याचार 
करने है, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्‍या न कर डालेंगे । 
समग्र भारत की प्रज्ञा को अंथ देश-भक्ति का ढोंग रचकर इस 
मायक्बाड ऐसे च्छप्ल अत्याचारियों के हाथ में दे दने के 
दिचार की नी सच्चा देश-भक्त छदय में न लावेगा, ढोंगियों 
नही तो नियल्ी ही ऋथा £ । 

उस्त समालोचछ को इसके दो एक छन्द में अश्लीलता . बह 


भी मिंदनीस फऊष्लीलता, दिखलाई पढ़ी ४ 


है और इसीस आपने 


भारतेंन्द जी पर व्यक्तिगत 'आजल्ेप किया हैं कि, फिर जिसका 
घगित्रि स्थर्स आदेश रूपन हो वह दूसरे की चरित्रद्दीनता पर 


करधाय दजबाने-नयईे यदि बिचित्र बात नहीं तो आइ्चर्य-जनक 
प्रियम्य ४ । यह कथन सत्य की विचित्र न होने भी आश्चर्य 
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उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के: 
सामाल्लोचक हो सकते हैं | सहृदय पुरुषों का यह साधारण नियस 
है कि वे झत पुरुषों के चरित्र पर कटाक्ष करना सजनोचित नहीं 
सममते। भारतेन्दु जी ने मल्हारराव की जीवितास्था में उनके 
अत्याचार तथा उनकी दुर्दशा को आदर्श वनाकर उपदेश दिया 
है कि ऐसे स्वदेशी राजों से ईश्वर उनके देशवासियों की रक्षा 
करे और अन्य राजें उससे शिक्षा महण करें, पर वाह री आलो- 
चना, तू जो न चाहे अर्थ लगा ले। इस रचना से भारतेन्दु जी 
रत्ती भर भी नीचे नहीं खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के. 
प्रयास का फल अवश्य जैसा होना चाहिए था चैसा ही. हुआ | 

सं० १६३३ वि० में श्री चन्द्रावल्ली नाटिका की रचना हुई । 
यह नाटिका अनन्य श्रेम रस से स्रावित है और भारतेन्दु जी 
की उत्कृष्ट रचनाओं में से है। एक शुद्ध विष्कंभक देकर श्री 
शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वार्ताल्ञाप हारा 
ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटिका आरंभ 
की गई है। ये दोनों पात्र केवल 'कथांशानां निद्शक: संक्षेपाथे:” 
लाए गए हैं और इनसे नाटिका के मुख्य कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसीसे कवि ले इन दोनों के आने-जाने, होने का कुछ 
पता नहीं दिया है | इसमें वीणा पर उद्येक्ञाओं की एक माता 
ही पिरो डाली गई है । पहिले अंक में चन्द्रावली जी तथा सखी 
के कथोपकथन से उसका श्री कृष्ण पर प्रेम प्रकट होता है। 
दूसरे अंक में श्रीचन्द्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रही'हैं 
ओर उपवन में कई सखियों से वार्तालाप भी होंता है । विरहो- 
न्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रल्लाप कराया गया.-है, वह 
यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ अधिफ लंबा कहा जाय तो कह 
सकते हैं । पर अस्वाभविक रतक्ती भर भी नहीं होने पाया है। 
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कोई भी सहृदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता तीसरे 'अंक 
का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाना मै । उसके 
अनंत ( कई सखियों के साथ चन्द्रायल्ी जी खाती ई ओर 
चातालाप करते हुए कार्य साथन का उपाव निश्चित होता ईद 
इसमें भी विरह-करातरा रमंगों का कथन नीरसों के लिए 
आवश्यकता से अधिक हो गया हे पर विरहिणी को 'प्यावश्यक 
खनावश्यक सममने की बुद्धि नहीं रह जाती | महाकत्रि कालिदास 
मे भी लिखा हे कि ५कामाता द्िि प्रकृति कृपणगाश्वेनना- 
चेतनेपु । 

इन अंकों में वर्षावर्णन आया है ओर उसका विरदिणी 
के हृदय पर जो असर पड़ेगा बह पर्ण रूप से दिखलाया 
गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों को चन्द्रावली के मानती 
जीवन का अंग बना कर दिखलाना भ्रस्तेता मात्र 
होता। चोथे अंक में पहिल श्रीक्ष्ण जी योगिन बन 
आते हें और फिर ललिता नथा चन्द्रावली जी आनी हैं। ध्यन्त 
में युगल प्रेमियों का मिलन होता है। इसमें यमुनाजी की शोभा 
का नौ छप्पयों में उसी प्रकार अच्छा वर्णन हुआ है जिस प्रकार 
सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का । इसकी एक बात पर उक्त समालोचक 
लिखते हैं क्रि "एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया 
गया है । कहाँ तो चन्द्रावली की माता उसका बाहर आना जाना 
चंद कर देता हे और कहाँ योगिनी का वेप घारण किए हुए श्रीष्णु- 
चन्द्र के आने तथा अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक 
लसो समय माता का यद्द संदेशा भी आज़ाता है कि 'स्वामिनी 
ने आज्ञा दई है के प्यारे सो कद्दी दे चन्द्रावली की कु'ज में सुखेन 
पधारो ।' न जाने किस आदशे को सामने रखकर इस नाटिका 
के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है।” धन्य है, चलिद्दारी 
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है, इस समझ की | सत्य ही जो अधिकारी नहीं' हैं उनके समझ 
ही में न आवेगा । हिन्दी साहित्य की क्जभापा की कविता का 
साधारण ज्ञाता भी यह जानता होगा कि च्जलीला की स्वामिनी 
श्री राधिका जी हैं। वहाँ किसी की साता, दादी या रानी 
स्थामिनी नही' कहलाती थी' । त्रज की गोपियों के लिए श्रीकृष्ण 
स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनी थी' । चन्द्रावली जी की माता 
अवश्य वृद्धा रही होंगी ओर उनका श्रीकृष्ण जी को प्यारे सो? 
शब्दों में संबोधित करना, जिसे थे स्यात्‌ अपना दामाद वना रही 
थरीं, कहीं अधिक विचित्र बतलाया जा सकता था पर समालोचक 
महोदय की दृष्टि उधर नहीं पड़ी नहीं' तो इसे भी वे अवश्य 
लिखते । जिसने यह संदेश कहा था उसी की बात कुछ ही पंक्ति 
बाद आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन हैं यह 
स्पष्ट हो जाता | वह कहती है, 'तो में और स्वामिनी में कछू 
भेद नहीं' है ताहू में तू रस को पोषक ठेरी / और तीसरे अंक 
'में दोनों के मिलाने का जो उपाय निधोरित हुआ था उसमें प्रिया 
'ज्ी अर्थात्‌ श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त करमे की और “याके 
घरकेन सो याकी सफाई कराबे” की दो बातें ते हुई थी । वही 


आज्ञा समय पर मिली, क्‍योंकि यदि यह आज्ञा पहिले 


ही मिली होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्य- 
कता न रह जादी ! 
इस नाटिका की कविताएँ विशेष रूप से हृदयआहिणी हैं। 
सार्मिक बातें ऐप्ली सरलता-पूर्वक कह दी गई हैं कि हृदय पर 
चोट करती हैं। भाषा अत्यन्त मधुर और प्रौढ़ है। निरपह देवी 
पम का मनोमुग्धकारी उज्ज्वलतम सुन्दर जीता-ज्ञागता चित्र 
खड़ा कर दिया गया है। क्यों न॑हो, यह सच्चे प्रेमी भक्त के 
निज हृदय का प्रतिविंव है । इस नाटिका का संस्कृत अनुवाद 


त््ी 
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सं० १६३३ की हृरिश्चन्द्रवन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका में क्रमश: 
छुपा है। यह अज्लवाद पं० गोपान शास्त्री ने किया था जो बहुत 

अछा है | भरतपुर के राज्यच्युन मद्रागाज के राजकुमार राब 
कृष्णदेव सिंह ने इसका बअज़भापा में रूपान्वर किया है. । 
भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया चाहने थे पर उनकी यह 
इच्छा पूरी न दो सकी । 


'भारत-दुदंशा” भारतन्दु जी की निज कल्पना से सं०१६३ 
बि० में प्रादुभूत हुआ था। यह छोटा-सा झूपक छः अंकों में 
विभक्त है । इसमें नाटककार ने भारत के प्राचीन गौरव 
फा ओजरिविनी भाषा में बशुन कर बतमान समय की दरवस्था 
पर आँसू वहाए हैं | इसके पाठकों तथा दर्शकों पण इस दुःखांत 
रूपक का स्थायी प्रभाव पढ़ता हैं ओर केवल करुणरस में 
निमग्न होकर ही ते नहीं रह सकते । इसी नेराश्य में भारत की 
अवनति के मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा उनमें 
जाग्रत हो जाती है। इसके कुछ पदों में देश की दुश्वस्था 
पर जो कुछ कहा गया हे। बह ऐसा करूश हे कि उन्हें 
पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन उद्धज्षित दो जाते हैं । 
क्यों न हों वे एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित 
हैं। आज पूरे पचास वर्ष बाद भी प्रायः बही अवस्था है । आज 
भी देश शिक्षा में और देशों से पिछड़ा ही है, आलस्य, दारिद्रय, 
मदिरासक्ति आदि उसी प्रकार की है। आज भी स्वदेशी कपड़े की 
पुकार जोरों से हो रही है, जिसे उसी समय इस रूपक के पाँचचे 
अंक में महराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है कपड़ा 
बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना |? त्तात्पयं यह 
कि भारतेन्दु जी ने इस रूपक में देश की दशा दिखलाने में पूर्ण 
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0. 


सफलता पाई है और यह नाठक सभी देश-प्रेमियों के 
लिये पठनीय है | 


नीलदेवी सन्‌ १८८१ ३० के अंत में लिखी गई है। यह एक 
ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें एक क्षत्रिय राजा को सन्मुख युद्ध. 
में परास्त न कर सकने पर मुसलमान सेनापति ने रात्रि-आक्रमण 
कर उसे कैद कर लिया था| मुसलमान होना अस्वीकार करने पर 
वह मार डाला गया। रानी नील देवी पति का बदला लेने को, 
शत्रु को प्रबल ससममकर, पड़यंत्र रचती है और गणिका का 
छद्दचेश घारण कर, अवसर पाकर नहीं, प्रत्युत्‌ अबसर वनाकर 
उस मुसलमान सेनापति को मार डालती है और पति के शव के 
साथ सती हो जाती है । इस नाटक में बीर तथा करुण-रस के 
साथ हास्य-रस का भी अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगे 
तथा पागल की बड़बड्ाहट पढ़कर हँसी बरवस आती है ) बीरों की 
बातचीत सुनकर जिस प्रकार चित्त उत्तेजित होता है, उसी प्रकार 
देवता का गाना सुनकर रुलाई आने लगती है। भाषापात्रों के 
अनुकूल ही सबत्र रखी गई है| यह नाटक रंगमंच पर भी सफ- 
लता पूर्वक खेला जा चुका है ओर पठनीय है। इसमें देशहिते-, 
पिता का भाव भरा हुआ है और जिस आदर्श को लेकर इसकी 
रचना हुईं उसकी इससे पूर्ण रुपेण सिद्धि होती है। जिस समय 
नीलदेवी का पहिली वार अभिनय हुआ था, उस समय जब 
और कोई पागल का पार लेने को तैयार नहीं हुआ तव मारतेन्दु 
जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पार्ट किया था। 


अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा” 
प्रहसन की सं० १६३८ में रचना हुईं । कहा जाता है कि विहार 
प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने: 
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के लिए तथा किसी स्थानिक 'नेशनल धिण्टर! में अभिनीत करिए 
जाने के लिए इसकी एक ही दिन में रचना हुई थी | इस कहद्दानी 
को लेकर पहिले भी खेल होते थ्र पर थे इतने सुत्यचस्थित नहीं 
व्थे। इस प्रहसन की भाषा तथा पद्म साधारण हैं पर अनेक प्रकार 
के लोगों पर हँसी एसी में आक्षेप किया गया है| 5स नाटक का 
उक्त सज्जन पर अच्छा प्रभाव पड़ाथा श्रीर बाद को उन्होंने 
हिन्दी-प्रचाराथ भारतेन्द्रु जी की सहायता ग्रंथ छपवाने में 
भीकीथी। 


संस्क्रत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त कृन मुद्राराक्त 
का अनुवाद क्रमशः सं० १६३१ के फाल्गुन मास की बालाबोधिनी 
की संख्या से छपना आरम्म हुआ ओर प्रायः तीन बर्ष तक 
निकलता रहा । बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ | यह 
नाटक राजनेतिक पडयंत्रों से पूर्ण है। इसका प्रधान रस वीर 
है और कर्मचीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण है। इस नाटक की 
कथा बस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के सस्थापन के इतिहास 
से लिया गया है | इन नाटक का अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ 
है। भाषा प्रोढ़ तथा प्रांजल है। अनुवादक ने इस पर विशेष 
समय तथा मन लगाया था और यह उनकी नाव्य-रचनाओं में 
सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में भी अनु- 
बादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है तथा देशीय 
ओर यूरोपीय भाषाओं के भश्रन्थों से सहायता ली हे। तात्पर्य 
यह कि यह अनुवाद करके भारतेन्दु जी ने इस अंथ की प्रसिद्धि 
हिगुणित से भी अधिक कर दी है और यह चिरस्थायी मंंथ अब 
अमर हो गया है। इसका एक अनुवाद भारतेन्दु जी के समय 
ही में श्रद्धेय पं० सदनमोहन सालवबीय के पितठृठ्य पं० गद्ाघधर 
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मालवीय ने भी किया था पर इस अल्ुवाद को देखकर उन्होंने 
अपना अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 

अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक 
मर्चेट ऑव चेनिस का भारतेन्दु जी ने “दुलेभ बंधु” (अथीत्‌ 
चंशपुर का महाजन ) के नाम से अनुवाद किया था। सं० १८३७ 
वि० ज्येछ्ठ शुक्त की हरिश्चन्द्र चन्द्रका और मोहन चन्द्रिका 
में इसका प्रथम दृश्य छपा है, जिसमें केवल इतना लिखा है कि 
०निजबंधु वा० बालेश्वरश्नसाद बी० ए० की सहायता से और 
बूँगला पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा ।” इस 
पत्रिका के संपादक भारतेन्दु जीं के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल 
मोहनलाल पंड्या थे। यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे पण्डित 
रामशंकर व्यास तथा बाबू राधाकृप्ण दास जी ने पूरा किया था । 
कुछ लोगों का कथन है कि यह अनुवाद भारतेन्दु जी का नहीं' 
हे प्रत्युत्‌ बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृ। है, पर वे भूलतेः 
हैं । उक्त सज्जन का अमुवाद काशी पत्रिका खंड ? में “वेनिस 
का सौदागर” के ताम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी ने 
“नाटक? में इसका उल्लेख किया है। वह स्यात्‌ उद्‌' भाषा सिश्रित: 
था। भारतेन्दु जी के अनुवाद में यूरोपाय नासों को भी सुन्दर 
हिंदी रूप दिया गया है, जैसे ऐन्टानयों का अनत, पोरशिया” 
का पुरश्री आदि | इस अनुवाद सें उक्त दोनों सज्जनों से भारतेन्दु 
जी ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगाल के सुरलता से भी 
कुछ मद॒द्‌ लिया था, जिसे अनुवादंक महोदय ने स्वय॑ स्वीकार 
किया है । 

सती प्रताप गीतिझूपक साविच्नी - सत्यवान के पौराणिक: 
आख्यान को लेकर लिखा गया है | यह भी अपूर्णा रह गया था 
जिसे स्व॒० बा० राधाक्ृष्ण दास जी ने बाद को पूरा किया था | 


$ 
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उन्होंने 'नाटक' ही रखा है । मुद्राराज्स की भूमिका में लिखते है 
कि नाटकों के बणन का विपय भी इसके साथ दिया जाय 
किन्तु मित्रो के अनुरोध से यह विपय स्वतंत्र पुस्तकाकार 
मुद्रित हुआ । इस पुस्तक की रचना में संस्क्रन के नास्य-शाम्त्र, 
दशरूपक आदि तथा अँग्रेज्ी को हिन्द थिए्ट्स आदि पुम्तक्रों से 
सहायता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके 
अंग प्रत्यंग का वर्णन दिया गया है। साथ ही सस्कृत तथा 
हिन्दी नाव्यकला का इतिहास संक्तप में दे दिया गया हे । यह 
पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई हैँ | इनके समय नक् प्राप्त 
संस्कृत वथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई है 
जिससे इस ग्रंथ का महत्त्व बढ़ गया है। भारतेन्दु जी की इन 
रचनाओं की भूमिकाओं, समपंणों तथा प्रस्तावनाओं से समय 
समय पर उनका मानसिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, 
जिनका उपयोग कवि की जीवनी में किया गया है । 


राजभक्ति-विषयक 


भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूर्ण अनेक रचनाएँ की हैं 
तथा अन्य लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित 
किया है । इन कृतियों के रहते हुए भी जिन लोगों ने उन्पर 
राजद्रोही होने का दोष लगाया था और जिन लोगों ने उस कथन 
पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की आँखें पक्तपात के 
कारण फूटी हुई थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १६२४७ 
से सं० १६४७१ तक था और यह वह समय था जब भारतवर्ष में 
पूर्ण शांति नहीं स्थापित कं। चुकों थो | उनके जन्म॒स्थान काशी 
ही में उन्हीं के समय संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का 
आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ लिए बिना निकलना कठिन: 
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था. । ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेजी राज्य को 'इस इत थिर 
करि थापै! कहना ही देशप्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य के 
दोपों का कथन, उनके निवारणार्थ प्राथना करना आदि 'राजद्रोह 
नहीं कहा जा सकता था । वे अंग्रेजी राज्य को उसके दूपणों से 
रहित देखना ही देशप्रेम समझते थे और वही उस समय के 
लिए डचित भी था। भारत से उस समय अंग्रेजी राज्य के 
निर्वासन का कथन कोरा देशद्रोह.होता.। कुछ लोगों ने उनकी 
निर्भीक स्पष्टादिता को राजद्रोह बताकर दवेष के वशीभूत'द्ो 
सरकारी कर्मचारियों में उन्हें 'राजद्रोहीः घोषित कर दिया था 
ओर इनमें भारतेन्दु जी के गुरु स्वर्गीय राजा शिवप्रेसाद 
सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित थे।इन गुर-शिष्य -में हिन्दी के 
भाषा-भेद ही को लेकर मनोमालिन्य पैदा हुआ था। भारतेन्दु जी 
को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी हिन्दी पसंद थी। 
शिष्य की शैली सब को पसंद आई और वही हिन्दी साहित्य की 
प्रधान भापा वन गई | अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए | इस 
मनोसालिन्य के कारण राजा साहेव ने कवि-बचन-सुधा के “लेवी 
प्राण लेवी” तथा 'मसिया” नामक दो लेखों का सरकारी कर्मचा- 
रियों को ऐसा उल्टा अथ सुमाया कि वे उनके फेर में आगए 
ओर भारतेन्दु जी पर कुपित हो गए | इनकी जो पत्रिकाएं ली 
जाती थीं वे किसी बहाने बन्द्र ऋर दी गईं। पर इन्होंने इसका 
कुछ विचार न किया और अपने त्रत से न डिगे | देश-प्रेम के 
कारण ही यह भारत-सरकार के पर्ण शुभचिंतक-थे और 
इसलिए वे वेसे ही अंत तक बने रहे- 

सन्‌ १८६६ ३० में सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वितोय पुत्र 
ड्यूक ऑंव एडिम्बरा भारत आए थे, .डउस समंय उनके 


काशी पधारने पर इन्होंने अपने घर. पर भारी उत्सब मनाया 
श््ट 
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उन्होंने 'नाटक' ही रखा हे । मुद्राराज्षस की भूमिका में लिमते है 
कि नाटकों के बर्णन का विपय भी इसके साथ दिया ज्ञाय 
किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विपय स्ततंत्र पुस्तकाकार 
मुद्रित हुआ। इस पुस्तक की रचना में संस्क्रत के नास्य-शान्तर, 
दशरूपक आदि तथा अँग्रेजी को हिन्दू थिए्टर्स आदि पुस्तकों से 
सहायता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके 
अंग प्रत्यंग का बणणेन दिया गया हे। साथ ही संस्कृत तथा 
हिन्दी नाख्यकला का इतिहास संक्तेप में दे दिया गया हैं | यह 
पुध्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है । इनके समय तक प्राप्त 
संस्कृत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई हे 
जिससे इस पंथ का महत्त्व बढ़ गया है। भारतेन्दु जी की इन 
रचनाओं की भूमिकाओं, समर्पणों तथा प्रस्तावनाओं से समय 
समय पर उनका मानसिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता हे, 
जिनका उपयोग कवि की जीवनी में किया गया है । 


राजभक्ति-विषयक 


भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूर्ण अनेक रचनाएँ की हैं 
कथा अन्य लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित 
किया है । इन कृतियों के रहते हुए भी जिन लोगों ने उनपर 
रजद्रोही होने का दोष लगाया था और जिन लोगों ने उस कथन 
पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की आँखें पक्तपात के 
कारण फूटी हुई थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १६२४ 
से सं० १४४१ तक था और यह वह समय था जब भारतवपधे में 
पूर्ण शांति नहीं स्थापित का चुकों थो | उनऊ जन्मस्थान काशी 
दी में उन्हीं के समय संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का 
आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ लिए बिना निकलना कठिन 
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था ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेज़ी राज्य को 'देस इत थिर 
करि थापे! कहना ही देशप्रेम था। साथ हो अंग्रेजी राज्य के 
दोषों का कथन, उनके निवारणार्थ प्राथना करना आदि 'राजद्रोह 
नहीं कहा जा सकता था । वे अंग्रेजी राज्य को उसके दूपणों से 
रहित देखना ही देशप्रेम समझते थे और वही उस समय के 
लिए उचित भी था। भारत से उस समय अंग्रेजी राज्य के 
निबोसन का क्रथन कोरा देशद्रोह होता | कुछ लोगों ने उनकी 
निर्भीक स्प्टयादिता को राजद्रोह बताकर द्वेष के वशीभूत हो 
सरकारी कर्मचारियों में उन्हें 'राजद्रोही? घोषित कर दिया था 
ओर इनमें भारतेन्दु जी के गुद स्वर्गीय राजा शिवप्रेसाद 
सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित थे।इन गुरु-शिष्य में हिन्दी के 
भाषा-सेद ही को लेकर मनोमालिन्य पैदा हुआ था। भारतेन्दु जी 
को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी हिन्दी पसंद थी। 
शिष्य की शैली सब को पसंद आई और वहीं हिन्दी साहिद्य की 
प्रधान भाषा बन गई | अन्त को शुरु जी गुड़ ही रह गए | इस 
मनोमालिन्य के कारण राजा साहेव ने कवि-बचन-सुधा के “लेबी 
प्राण लेवी” तथा 'मसिया? नामक दो लेखों का सरकारी कर्मचा- 
रियों को ऐसा उल्हा अथ सुझाया कि वे उनके फेर में आगए 
ओर भारतेन्दु जी पर कुषित हो गए | इनकी जो पत्रिकाएँ ली 
जाती थीं वे किसी बहाने बन्द्र कर दी गई । पर इन्होंने इसका 
कुछ विचार न किया और अपने ब्त से न डिगे। देश-प्रेस के 
कारण ही यह भारत-सरकार के पर्ण शुभचितक थे और 
इसलिए वे बेसे ही अंत तक बने र 

सन्‌ १८६६ इ० सें सम्राज्षी विक्टोरिया के द्वितोय पुत्र 
ड्यूक ओआंव. एडिस्वरा भारत आए थे, उस समय उनके 
काशी पधारने पर इन्होंने अपने घर. पर भारी उत्सव मनाया 

९४ 
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था। काशी में उनका जो कुछ स्वागत हुआ था, उस सब में 
इन्हीं की सहायता प्रधान थी | यह बराबर उयक के साथ रहते 
थे और इन्हीं को उन्हें काशी दिखलाने का भार सपा गया था| 
इनकी तथा इनके गृह के सजावट की स्वयं ड्यूक ने प्रशंसा की 
थी। भारतेन्द्र जी ने, काशी के पंडितों की, २० जनवरी सन 
१८७० ई० को, सभा की थी, जिसमें झ्यूक् की प्रशंसात्मक 
रचनाएँ पढ़ी गई थीं। ये हो मनोड्खलि पुस्तक में संग्रहीत 
की जाकर ह्यक को वाद को समर्पित की गई थीं। इसमें 
संस्कृत का अंश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सात ही पद हैं । 
ड्यूक महोदय सं० १६२६ की कार्तिक पूर्णिमा को काशी आए थे. 
जिस दिन चन्द्रमहण था। भारतेन्दु जी ने इसी की लेकर 
सिम्नलिखित कवित्त बनाया था-- 


वाको जन्म जल याकी रानी कोख सागर ते, 
वह सकलंकी यामें छींटहू न आई है। 
वह नित घंटे यह चाढ़ो दिन दिन, वह 
तिरही दुखद यह जन-सुखदाई है॥ 
जानि अ्रधिकाई सव भाँति राजपुत्र ही की, 
शहन के मिस यह मति उपजाई है। 
देखि आज उदित प्रकाशमान भूमि चंद, 
नम ससि लाज मुख कालिमा लगाई है॥ 


इस संग्रह ठतथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रींवा-नरेश 

ने दो सहस्न तथा विजयनगर की राजकुमारी ने ढाई सौ रुपये 

पारितोषिक सेजे थे--जिसे मारतेन्दु जी ने कबिता-रवयिता पंडितों 

में वितरण कर दिया था। इन बिद्वानों ने अपनी कृतज्ञता 

«अकट करने के लिये भारतेन्दु जी को संस्कृत सें एक मानपन्न 
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दिया था जिसके एक झ्योक का हिन्दी अनुवाद इस प्रक्लार 
हुआ है-- 

सत्र सजन के मान को कारन इक हरिचन्द । 

जिमि स्वभाव दिन रैन को कारन इक हरस्चिन्द ॥ 


सन्‌ १८७१ ३० में प्रिंस ऑव बेल्स के अस्वस्थ होने पर 
उनकी आरोग्य-कामना के लिए भारतेन्दु जी ने नौ दोहों में 
इश्वर से प्रार्थना किया था, जिसका अंतिम दोहा इस प्रकार है--- 
बेग सुनी हम काम सों, प्रित भए सानंद। 
परम दीन हो जोरि कर, यह त्रिनवत दरिचन्द ॥ 


युवराज की स्वास्थ्य-प्राप्त'पर आनन्दीत्सव भी सनाया था। 
वही युवराज सन्‌ श्य७४५ ह० के नवम्बर महीने में भारत में 
पधारे थे। भारतेन्दु जी ने विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी, 
उदू, फ़ारसी, वँगला, गुजराती, तामिल, अंग्रेजी आदि अनेक 
भापाओं की कविताएं आमंत्रित की और उससे 'मानसोपायन! 
नामक संग्रह तैयार किया था। यह संग्रह सन्‌ १८७७ इ० के 
आरम्भ में प्रकाशित होकर इंग्लेण्डेश्वरी के भारत-सन्राज्ञी की 
पदवी ग्रहण करने के समय युवराज को भेंट किया गया था | श्री 
राजकुसार के शुभागसन के अवसर पर जो स्वागतपत्र लिखा था 
उसका आरंभ थों है-- 
स्वागत स्वागत धन्य तुम, भावी राजघिराज | 
भई सनाथा भूमि यह, परसि चरन तुव आज ॥ 


कक 


अंत में आशीर्वादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका: 
आखिरी दोहा यों है-- बे 
आ्रात मात सह्द सुतन युत, प्रिया सहित युवराज | 


२१२ भारतेन्दु हरिश्नन्द्र 


सुचराज के काशी आने पर उस अबसर के लिये इन्होंने 
अपने सभी स्थानों को सजवाया था, परन्तु रामकटोरा 
वाले बाग का वह भाग जो छावनी से शहर जानेबाले मार्ग 
पर है बड़े व्यय से खूब सजाया गया था। ताश आदि कीमतों 
कपड़ों के झंडे तथा मंडियाँ फहरा रही थीं। 'भावी भूप चिरंजीव? 
आदि सी वाक्यावल्ी जगह-जगह पर जड़ाब का कास कर रही 
भी | गुलाब की पत्तियाँ, बादल तथा कागज की चिटें, ज्ञिन पर 
स्वागत, वेलकम आदि शब्द लिखे थे, उड़ाई गई थरीं। इसी 
अवसर पर इन्होंने भारतभिनज्ञा” लिखकर युवराज से देश की 
साँग कही थी, जा ग्यारह प्रष्टों में समाप्त हुआ था । 

सन्‌ १८७६ ई० में लाड वेकन्सफ़ील्ड के आग्रह से 'इम्पीरियल 
टाइटिल्स एक्ट” पास हुआ, जिससे क्वील विक्टोरिया ने भारत 
सम्राज्ञी की पदवी घारण की ओर १ जनवरी सन्‌ १८७७ ई० 
को दिल्‍ली दरबार में इसकी बड़े समारोह से घोषणा की गई। 
काशी में भी उस दिन परेड पर इस घोपषणापन्न को सुनाने 
के लिये दरबार हुआ था, उस समय इनकी ओर से भी तैयारी 
हुई थी । इनका बनाया तारीखी ग़ज़ल भी गाया गया था, जिसका 
फ्रेंच सापा तक में अनुवाद हुआ था । 'मनोमुकुलमाला” भी इसी 
अवसर पर रच कर भारतेश्बरी को अपित हुई थी । इसकी एक 
कविता अंगरेज़ी तथा फारसी अक्षरों से ओर एक कविता अंकों 
से चित्रित है । इसी दिल्‍ली दरबार का वर्णन 'दिल्ली-दरचार 
दर्पण! में हुआ है। हे 

२१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ३० को द्वितीय अफगान युद्ध आरंस 
हुआ और २६ मई सन्‌ १८७६ $० को गंदमसक की संधि हुई, पर 
तीन महीने बाद ही ब्रिटिश एलची के सारे जाने पर पुनः युद्ध 
आरम्भ हुआ और इसका सन्‌ १८८१ ई० में अब्दुस्हरमान के 
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अमीर होने पर अंत हुआ | संधि के वाद का युद्ध तृतीय अफ- 
गान युद्ध के सलाम से भी इतिहासों मे पाया जाता है। इस युद्ध 
के आरम्भ होने. का समाचार पाते ही भारतेन्दु जो ने 'भारव- 
चीरत्व” नामक छोटा-सा काव्य लिख कर हिन्दुस्वानी नरेशों से 
ब्रिटिश सेन को सहायता देने के लिये प्रार्थना की थी। 
लिखा था कि-- 

जिन जबनन तुब धरम नारि धन तीनिहूँ लीनो | 

तिनहू के हित आरज-गन निज श्रस्ु तजि दीनो ॥ 

तो इनके हित क्‍यों न उठहु सत्र बरीर बहादुर । 

पकरि पकरि तरबार लरहु वनि युद्ध चक्रधुर॥ 


इसके अनन्तर इसी अफगान युद्ध में विजय ग्राप्त होने फर 
(विजयवल्लरी” बनी। इन दोसों में निटिश राज्य के सुख्ध की 
सुस्लमानी राज्यकाल से तुलना की गई है । 
सन्‌ श्य८घ० ई० में सारक्विस ऑब रिपन भारत के बढ़े 
लाट नियत हुए और इस पद पर सन्‌ १८८४ ३० के अंत तक 
रहे | भारतवासियों में इन बड़े ल्ाट के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी 
आर यह बड़े प्रजाप्रिय हो गए थे। इनके किसी पूर्वाधिकारी के 
भाग्य में ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारतेन्दु जी ने एक 
अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छप्पय थों है--- 
जद॒पि बाहुत्रल क्लाइब जीत्यो सगरों भारत । 
जद॒पि और लाटनहू को जन नाम उचारत ॥ 
जदपि देस्थ्ग आदि साथ धन लेये भारी ॥ 
जद॒वि लिटन दरबार कियो सजि बड़ी तयारी ॥ 
पै हम हिन्दुन के हीय की, भक्ति न काहू सँग गई । 
सो केवल ठुमरे संग रिपन, छाया सी साधिन भई ॥ 
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सन्‌ १८८० ई० में भारतेश्वरी क्रीन विक्टोरिया के एक 
घातक की गोली से बच जाने पर भारतेन्दु जी ने चौकराघार पर 
स्थित अपने वाल्यकाल के हितेपी मित्र बा० गोकुलचन्द खन्नी के 
चाग में उत्सव मनाया था। अपने स्कूल के बालकों द्वारा मदल- 
गान कराया तथा उसके बाद कविताएँ पढ़ी गड्ढे । एक प्रहसन का 
अभिनय तथा गान हुआ था| इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े 
लाट ने प्रसन्नता प्रकट की थी। एक समाचार-पत्र ने लिखा था 
कि “बनारस में श्रीमान्‌ भेया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर 
ऐसे अवसरों में जैसा कुछ बावू साहब से बनता है दूसरे को 
नहीं सूकता |? 

सिश्न देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबी 
याशा ने मंत्रिमंडल में अपना एक स्वतंत्र देशभक्त दुल बना 
लिया था, जिसने बाद को सभी यूरोपीय कृति के बिरुद्ध घृणा 
का रूप धारण कर लिया। जून सन्‌ १८८४ ६० में यह विरोछ 
विद्रोह में परिणत दो गया और विद्रोहियों ने अलक्जैंड़िया के 
कुल इसाइयों को निकाल बाहर किया। इंग्लैंड ने सभी यूरोपीय 
शक्तियों तथा तुर्की के सुलवान को उसे दमन करने में सहयोगी 
बनने के लिये लिखा पर किसी के रवीकार न करने पर उसने 
अकेले युद्ध आरम्भ कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये 
भेजी गई थी। तेलेल कबीर युद्ध में भारतीय सेना वाई ओर 
से जेनरल मैकफरसन के अधीन लड़ी थी। भारतीय सेना ने 
शन्नु का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगज़िग ले लिया और 
उसके अनन्तर संध्या को बेलवैस पहुँच गई | चौबीस घंटे बाद 
कैरो लेने में भी इस सेना ने योग दिया, जहाँ अरबी पाशा के 
ससै-य शस्त्र रख॑ देने से यह युद्ध समाप्त हो गया । इसी युद्ध 
की विजय बातों पर 'विजयिनी विजय बैजय॑ती' बनी। २२ 


राजभक्ति-विपयक श्श्ऋ 


सितम्बर सन्‌ १८८२ इ० को सन्ध्या समय टाउन हाल में उत्सव 
भनाने के लिए सभा हुई | राजा शिवम्रसाद सभापति बनाए गए 
थे। इसी अवसर पर यह कविता|पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह 
दोहों में प्रश्न है “कि क्‍यों यहाँ चारों ओर प्रसन्नता छाई है और 
उसके बाद सात रोलाओं में, उसके उत्तर में, मिश्र-विज्ञय का 
समाचार है। इसके अनन्तर कवि भारत के प्राचीन गौरव का 
बल्लेख कर उसकी अवाचीन परतन्न्नावस्था पर रोता है, और तब 
भारतीय सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का वर्णन 
करवा है। प्रायः दो सौ पंक्तियों का यह छोटा-सा काव्य प्रत्येक 
देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय 
सन्‌ (ए८परे इ० में इंग्लेंड से एक जातीय संगीत सभा 
( 'नैशनल एथेम सोसाइटी ) स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य 
प्राथ: सभी प्रचलित हिन्दुस्तानी भाषाओं में नेशनल ऐन्थेस का 
अनुवाद कर वहाँ को सभाओं में गाने योग्य बनाने का था । 
भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों की एक सभा 
कर उसकी और से आशीर्वाद तथा हिन्दी अजुवाद मेजवाया 
था। इन्होंने इसके पहिले भी एक अज्ुवाद विलायत भेजा था | 
इस विषय में इनसे कई बार पत्रोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्थेस के 
प्रथम पद का अनुवाद इस प्रकार हुआ है। 
प्रश्ु रूछहु दयाल महरानी | 
ब्रहु दिन जिए. प्रजा सुखदानी ।॥ 
है. प्रभु रूछहु श्री महरानी | 
सब्र दिस में तिनकी जय होई। 
रहे प्रसन्न सकल भय खोई | 
राज करे बहु दिन लो सोई। 
हे प्रभु रूछहु श्री महरानी ॥ 


२१६ भारतेन्दु दरिश्चन्द्र 


सन्‌ १८८४ ई० के अप्रेल में कीन विक्टोरिया के चहुथ् पुत्र 
डयूक आऑँब ऐलबञनी की सत्य होने पर भारतेन्द्र जी ने शोक 
प्रकट करने के लिये १२ अग्रेल, शनिवार, को सायंकाल के समय 
& बजे सभा निमन्त्रित की थी। सभा के अधिवेशन के लिए 
काशी के मैजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा गया था और 
उन्होंने सहप॑ उसे देना स्वीकार भी कर लिया था। पर ठीक 
सभा के दिन उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक संश्रान्त 
लोग आ-आकर लौट गये । अतः दूसरे दिन कालेन में कुछ 
सज्जनों ने मीटिंग कर वहीं शोक सभा करना निश्चित किया | 
मैजिस्टेट ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की ओर आग्रह 
कर १४ शअग्रेल को टाउनहाल द्वी में सभा कराई | बा० समदादास 
मित्र सभापति बनाए गए । भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञी विक्टोरिया 
के दया आदि गुण का बर्णन कर यह भी प्रस्ताव किया था 
कि शोक प्रकाशक प्रस्ताव उ्यू क ओंब केनॉट के पास भी भेजा 
जाय । दोनों ही तार के लिए सभा के सभापति के नाम धन्य- 
बाद आया था। भारतेश्वरी की आज्ञा से वाइसराय की ओर 
से. उन्हीं मेजिस्ट्रेट हारा यह धन्यवाद आया था, पर व्यथ ही 
उन्होंने किसी के बहकाने से ऐसे कार्य में बाधा छाली थी । 

कहा जाता है कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आईं० ने ही 
इस सभा को राजद्रोह-सूलक वतलाकर रोकना चाहा था | यह स्वय॑ 
समा में पधारे थे और कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित 
सज्जनों ने इन्हें बोलने की आज्ञा नहीं दी । इस पर यह भारतेन्दु 
जीही पर विशेष कुढ़े और काशिराज के यहाँ जाकर इन्हें ही 
अपने अपमान का कारण बवलाया। महाराज ने भारतेन्दु जी 
को पत्र लिखा कि 'राजा साहब का क्‍यों अपसान किया गया ९ 
उनका अपमान करना सानो दरबार का अपमान करना है ।! 


राजभक्ति-विषयक २९७: 


इस पत्र को देखकर भारतेन्दु जी ने पत्रोत्तर न देकर केवल 
मौखिक संदेशा कहला भेंत्ना कि काशिराज के लिये हम दोनों 
समान हैं। पर महाराज ने हमारे अपमान का कुछ न ध्यान 
कर राजा साहिब के अपमान से अपना अपमान सममा तों अच 
हम भी महाराज के दरबार में न आएँगे | 

पूर्वोक्त बातों के सिवा साधारणत: बे सम्राज्ञी के प्रति बपंगाँठ 
पर अपने स्कूल सें उत्सव मनाया करते थे। ड्यूक ऑव एडिस्बरा 
की नववधू के लिए २० दोहों में 'मेह-दिखावनी” लिखी थी। 
इस प्रकार देखा जाता है कि वे भारत सरकार की कृपा तथा कीप 
दोनों ही की परवाहू न कर अथ से अंत तक्र महारानी के सुख में 
सुख तथा दुख में दुख मनाते रहे । ऐसा करते हुए भी यदि कुछ 
लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हों, तो उसकी वे सवेदा उपेक्षा 
करते थे। थे हृदय से पूर्ण राजभक्त थे, हाँ राजकर्मेचारी-मक्त 
या चापलूस नथे। व स्पष्टवादी थे | गुणानुकीतन करते हुए 
वे दोष भी कहते थे । जिन्हें--- 

श्रंगरेज राज सुख साज सजे सच भारी। 
पै धन विदेश चलि जात यहै श्रति ख्वारी ।। 

में राजद्रोह दिखलाई पढ़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हैँ। सच्चे 
राजभक्तों की कमी तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने 
मुसल्मानी राज्य गारत हो गए। भारतेन्दु जी ने स्वयं 'मान- 
सोपायन” के समपेण में लिखा है क्रि “हम सब स्वभाव-सिद्ध 
राजभक्त हैं | विचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त की 
क्या खबर है, ये अपनी ही तीन छुटांक पकाने जानते हैं ।”? 
इसमें राज्ममक्ति तथा देश-प्रेम दोनों पूर्ण रूप से वर्तमान था 
ओर दोनों ही के लिये इनका हार्दिक उद्गार गद्य-पद्म के रूप 
में समय-समय पर निकला करता था। ऐसी अवस्था में भारतेन्दु | 


रश्श्् भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


जी के प्रति साधारण पुरुष-गण कभी एक को कभी दूसरे को 
लेकर अपनी हरेपपूर्ण कुब्ृत्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं | उन्हें 
देशद्रोही तथा राजद्रोही उन्हीं की रचनाओं से साबित कर देना 
सहज हो गया है। पर ऐसा करता मनुष्यत्व से परे है। ये 
भारतीय दुगु णों को दिखलाकर उनको दूर करने, उतकी अवनति 
तथा दुदेशा पए रुदन करने तथा उन्नति मार्ग दिखलाने को जिस 
प्रकार देशप्रेम समझते थे उस्ती प्रकार राजा या उसके कर्म- 
चारियों द्वारा जान या अनजान में प्रजा को जिस कार्य से 
कष्ट पहुँचा हो, उसको राजा के कर्सागोचर कराना राजभक्ति 
सममते थे। वे एक साँस सें दोनों को यों कह डालते थ-- 
स्वागत स्वागत धन्य प्रभु, श्री सर विलियम म्योर। 
ग्किस छुड़ावहु सबन को विनय करत कर जार ॥। 

देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का कैसा अनूठा 
जोड़ है, पर है यह सच्चे निर्भीक हृदय का गंभीर कथन | आज 
बहुत पढ़े-लिखे समग्र भारत के गश्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में 
हिचकते हैं। वे दो में से एक बनते हैं । या वे अपने को पक्का 
देशभक्त दिखलाने के लिए अंग्रेजी के गुणों को भी दोप-रूप में 
दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज भक्त बनकर उनके दुगंण भी छिपावेंगे | 

पर्वोक्त दोहा उस अवसर पर बना था जब पशि्चिमोत्तर प्रदेश 
के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलिअम म्योर काशी आए थे और 
उन्तके स्वागत में गंगातट पर खूब रोशनी हुईं थी। उसी उत्सव 
में एक नाव पर ओह टैक्स” और दूसरी पर यह्‌ दोहा लिखवा- 
कर इस प्रकार उन्हें रखवाया था कि लाठढ साहब की उनपर 
अवश्य दृष्टि पड़े। लॉड' नाथेत्रक के समय इनकम टेक्स छुड़ाने 
की गप्प उड़ी थी और उसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने 
के लिए सभा की थी तथा बड़े लाट के पास धन्यवाद-पत्र भी 


घर्म मंथ े २१६ 


सोती टेंके हुए खरीते में भेजा था पर वह अपब्यय सात्र था, 
क्योंकि वह घुरी बला आज भी कमासुतों के, निठल्लुओं के: 
नहीं', पीछे पड़ी हुई है । 

धरम ग्रंथ 

सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने- 
स्वधर्म विषयक जितना ज्ञानोपाजजन किया था और जितनी उनकी 
धर्म-सम्बन्धी रचनाएँ प्राप्त हैं उनसे यह स्पष्टत: मालूम हो 
जाता है कि वे कितने घर्मभीर तथा सच्चे ऋृष्णभक्त थे। इनकी 
अनन्य भक्ति तथा ग्रे म का विग्दर्शन इन्ही' की रचनाओं द्वारा 
आगे कराया जायगा । इनकी इन रचनाओं को पढ़ कर इनकी हृढ़-- 
भक्ति तथा परम-बैष्णवता में किसी को भी शंका नही' रह सकती । 
बाल्थावस्था ही से इसमें धर्म-तत्थ घिषयक शंकाएं उठाकर उन्हें 
समभने का शौक था और “जल में छाया' न्‍्यायेन विपय-भोग 
में लिप्त ज्ञात होते हुए भी यह उनसे परे रहे | इन्होंने लगभग 
तीस पुरितिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं । 

'भक्त-सबेस्व' में लगभग चार सौ दोहे हैं । इनमें श्रीकृष्ण 
जी, श्री स्वामिनी राधिका जी, श्री रासचन्द्र जी तथा महाप्रभु 
आचाय॑ जी के चरण-चिद्दों पर कवि ने अनेक प्रकार से 
उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष हैं । एक-एक चिह्न" 
पर आठ-आठ दस-दस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे भक्ति- 
रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८७० ई० में 
प्रकाशित हुआ था| इसका एक संस्करण गुजराती लिपि में 
भी सन्‌ १८७३ ई० में छपाथा। वैप्णव-सर्वेस्व” में वैष्णव- 
मत के चारों संप्रदायों--विष्णुस्वामी, रासानुज, भाधवाचार्य 
तथा निम्बादित्य की परंपरा--तथा आचार्यो" के संक्षिप्त 
परिचय दिए गए हैं । बारों उपन्संप्रदागों-श्री चैत्तन्फ 
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महाप्रश्चु, नंद, प्रकाश तथा स्थरूप--का भी उल्लेख किया गया 
है। 'वल्लभीय सवस्त्र! छोटा-सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल श्री 
वल्लभाचाय॑महाप्रश्मु के बिपय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है । इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
वृत्तांत दोनों दिया गया है । 

'तदीय सर्वेस्वाः श्री नारदीय भक्तिसूत्र का व्याख्या-युक्‍त 
अनुवाद है | पहिले यह 'हरिश्वन्द्र मेगज़ीन! की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४ ई० के फरवरी में मूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित 
हुआ था । उसके अनंतर प्रत्यक सूत्र की त्रिस्तृव व्याख्या लिख 
कर यह अन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
प्राप्ति के परम साधन पश्रेमसार्ग दिखाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है । 'सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिन्न नाम रख 
कर जो मत-मतान्तर तथा बविद्देप फेला हुआ है, उसी विपमता 
को दूर करने को इस अन्थ का आविर्भाव है ॥ 


'भत्तिसूत्र-वै जयंत्ती! पहिले हरिश्वन्द्र मैगजीन के अक्तर, 
नवम्बर तथा जनबरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। 
श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशासत्र पर 
श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सबमान्य हैं । इन्हीं में 
दूसरे का व्याख्या-युक्त अलुवाद ही यह अन्थ है। इससें सौ 
सूत्र हें और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। अन्थ के अंत सें 
'दैन्य-प्रल्लाप' नाम से आठ पद सी इसमें दिए गए हैं । 

. 'सर्वोत्तिम स्वोत्र मापा! में श्री वल्लभाचाये महाप्रभु के एक 
सो आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विद्डुलनाथ जी 
रचित स्तोत्र का अनुवाद है। “उत्तराद् भक्तमाल' में एक सौ 
इकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंहे हैं। अंत में एक श्लोक भी 
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पी 
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दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भक्तमाल की रचना 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का दृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है । इसकी 
रसखता-- 
उनइस से तेंतीत वर, संवत्‌ * भ्ादो मास। 
पूनों शुभ सति दिन कियो, भवतचरित्र प्रकास ॥ 
इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका में प्रकाशित किया था 
कि ने पहिले आचाय-परम्परा की वन्दना की है और तव 
अन्थ-रचना का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश-बर्णन दिया है। 
मूल अन्य के अन्त में विनम्न-निवेदन करते हुए अपने को लिंखा 
ह्ठै 
जगत जाल में नित वरध्यों, परथो नारि के फंद । 
मिथ्या अमिमानी पतित, मूठ कवि हरिचिन्द ॥ 
वर्ष भर के उत्सबीं तथा संक्षेप सेवा खदब्नारादि वर्णन में 
एक छोटी सी पुस्तिका 'उत्सबावली? बनाया था । इसमें एकादशी 
ब्त दान आदि का भी वर्णन दिया है । विंप्णवबता और भारत- 
वर्ष' में यह समर्थन विशेष रूप से किया गया है कि 
भारत में वैष्णबमत बहुत प्राचीन हे ओर विष्णु के अवतार 
ओ्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिनों: 
से तथा दृढता से प्रचलित है । हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप 
में इन्हीं की पूजा करते हैं पर आपस के मतसतांतर के कारण 
मंगड़ते रहते हैं | अंत में लेखक ने देश में फेल्ली हुई आपस 
की फूट को दूर कर 'सच आयमात्र एक रहो' यही उपदेश दिया 
है, जो आज भी वांछनीय हैं । 
अप्टाद्शपुराणोपक्रमणिका? में व्यासकृंत अठारह पुराणों की 
इलोकसंख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंघ आदि विभागों के 
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महाप्रभु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख क्रिया गया 
है। 'वल्लभीय स्वस्व' छोटा-सा अन्थ है, जिसमें केवल श्री 
बल्लभाचार्य महाप्रभु के विपय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है | इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
चृत्तांत दोनों दिया गया है । 

'तदीय सर्वस्त्र”! श्री नारदीय भक्तिसृत्र का व्याख्या-युक्त 
अनुवाद है । पहिले यह 'हरिश्वन्द्र मैगजीन! की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४ इ० के फरवरी में सूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित 
हुआ था । उसके अनंतर प्रत्यक सूत्र की तिस्तृत व्याख्या लिख 
कर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
प्राप्ति के परम साधन प्रेमसार्ग दिखाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है । 'सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिम्न नाम रखे 
कर जो मत-सतान्तर तथा विद्देप फेला हुआ है, उसी विपमता 
को दूर करने को इस अन्थ का आबिभौाव है । 


भक्तिसूत्र-वे जयंती” पहिले हरिश्वन्द्र मैगजीन के अक्तूबर, 
नवम्बर तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। 
श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशास्त्र पर 
श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सबंसान्य है । इन्हीं में 
दूसरे क्रा व्याख्या-युक्त अनुवाद ही यह अन्थ है। इससें सो 
सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। अ्न्ध के अंत में 
'दैन्य-प्रल्ाप' नाम से आठ पद भी इसमें दिए गए हैं । 

. सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा में श्री वल्लभाचाये महाप्रभु के एक 
सौ आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विदुल्ननाथ जी 
रचित स्तोत्र का अनुवाद है। उत्तराद्ध भक्तमाल' में एक सौ 
इकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंहे हैं। अंत सें एक श्लोक भी 
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दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भक्तसाल की रचना 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है। इसकी 
रचता-- 
उनइस से तेंतीस बर, संबत्‌ * भ्ादों मास | 
पूनों शुभ ससि दिन क्रियो, भक्‍तचरित्र प्रकास ॥ 
इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका में प्रकाशित किया था 
काय ने पहिले आचाय-परम्परा की बन्‍्दना की है और तब" 
अन्थ-रचता का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश-बर्सन दिया है। 
मूल ग्रन्थ के अन्त में विनम्न-निवेदन करते हुए अपने को लिखा 
है :-- ह 
जगत जाल में नित वेध्यों, परयो नारि के फंद । 
म्िथ्या भ्रमिमानी पतित, मूठो कवि हरिचन्द ॥ 
वर्ष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवा शृद्यारादि वर्सन में 
एक छोटी सी पुस्तिका 'उत्सवावल्ली? बनाया था | इसमें एकादशी 
ब्रत दान आदि का सी वर्णन दिया है । वैंष्णबता और भारत- 
बे! में यह समर्थन विशेष रूप से किया गया है कि 
भारत में वेष्णबमत बहुत प्राचीन है और विष्णु के अवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दियों: 
से तथा दृढ़ता से प्रचलित है । हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप 
में इन्हीं की पूजा करते हैं पर आपस के मतसतांतर के कारण 
मगड़ते रहते हैं | अंत में लेखक ने देश में फेशी हुई आपस 
की फूट को दूर कर 'सब आरयेमात्र एक रहो' यही उपदेश दिया- 
है, जो आज भी वांछनीय है | 
अप्टादशपुराणोपक्रमणिका? सें व्यासकृत अठारह पुराणों की 
इलोकसंख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंधः आदि विभागों के 
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महाप्रभु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख क्रिया गया 
है। 'बल्लभमीय स्वस्थ छोटा-सा अन्थ है, जिसमें केवल श्री 
वल्लभाचार्य महाप्रभु के बविपय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है । इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
चृत्तांत दोनों दिया गया है । 

'तदीय सर्वस्व! श्री नारदीय भक्तिसूत्र का व्याख्या-युक्त 
अनुवाद है | पहिले यह 'हरिश्वन्द्र मैगजीन” की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४ ई० के फरवरी में मूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित 
हुआ था। उसके अनंतर शत्यक सूत्र की त्रिस्तृत व्याख्या लिख 
कर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
प्राप्ति के परम साधन प्रेमसार्ग दिखाने के लिए ही यह भ्न्थ 
लिखा है | 'सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिन्न नाम रख 
कर जो मत-मतान्तर तथा विद्वेप फेला हुआ है, उसी विपमता 
को दूर करने को इस ग्रन्थ का आविभभाव है 


भक्तिसूत्र-वै जयंती” पहिले दरिश्वन्द्र मैगजीन के अक्तूबर, 
नवम्बर तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी | 
श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशास््र पर 
श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सबेमान्य है। इन्हीं में 
दूसरे का व्याख्या-युक्त अनुवाद ही यह अन्थ है। इसमें सो 
सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। अन्थ के अंत में 
'दैन्य-प्ल्लाप” नाम से आठ पद्‌ भी इसमें दिए गए हैं । 

. सर्वोत्तम स्वोत्र भाषा? में श्री वल्लभाचाय महाप्रभु के एक 
सौ आठ नाम दिए गए हैँ। यह गोस्वासी श्री विद्वुल्ननाथ जी 
रचित स्तोनच्र का अनुवाद है। उत्तराद्ध भक्तमाल' में एक सो 
चकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंहे हैं। अंत में एक श्लोक भी 


धमं-मंथ २२१ 


दिया है। श्रियादास तथा नाभादास जी के भक्तमाल की रचना: 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है | इसकी 
रचना-- 
उनइस से तेंतीत वर, संवत्‌ * म्ादों मास, 
पूनों शुभ सत्ति दिन कियो, भकक्‍तचरित्र प्रकास ॥| 
इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका सें प्रकाशित किया था 
कि ने पहिले आचाय-परम्परा की वन्दना की है और तथ 
ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश-वर्णन दिया है। 
मूल अन्य के अन्त में विनम्न-निवेदन करते हुए अपने को लिखा 
है :-- ह 
जगत जाल में नित बरध्यों, परथो नारि के फंद । 
मिथ्या श्रमिमानी पतित, कूठो कबि हरिचन्द ॥ 
वर्ष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवा खच्भारादि वर्णन सें 
एक छोटी सी पुस्तिका 'उत्सवावली” बनाया था । इसमें एकादशी 
ब्रत दान आदि का भी वर्णन दिया है | 'वैष्णबता और भारत- 
बषे' सें यह समथन विशेष रूप से किया गया है कि 
भारत में वेष्ण्वमत्त बहुत प्राचीन है और विष्यु के अवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिनों: 
से तथा इृढ़ता से प्रचलित है | हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप 
में इन्हीं की पूजा करते हैं पर आपस के मतसतांतर के कारण 
मंगड़ते रहते हैं । अंत में लेखक ने देश में फैली हुई आपस 
की फूट को दूर कर 'सव आरयेसात्र एक रहो! यही उपदेश दिया: 
है, जो आज भी वांछनीय है । 
अष्टादशपुराणोपक्रमणुिका? में व्यासकृत अठारह पुराणों की 
श्लोकसंख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंध आदि विभागों के: 
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महाप्रभ्ुु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख क्रिया गया 
है। 'बल्लसीय सवस्व” छोटा-सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल श्री 
वल्लभाचारय॑महाप्रशुु के त्रिपय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है | इससें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
चृत्तांत दोनों दिया गया है । 

'तदीय सर्वेस्तर श्री नारदीय भक्तिसूत्र का व्याख्या-युक्त 
अनुवाद है | पहिले यह 'हरिश्विन्द्र मैगजीन! की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४ इ० के फरवरी सें मूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित 
हुआ था। उसके अन॑तर प्रत्यक सूत्र की त्रिस्तृत व्याख्या लिख 
कर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
प्राप्ति के परम साधन प्रेमसार्ग दिखाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है । 'सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिन्न नाम रख 
कर जो मत-मतान्तर तथा विद्वेप फेला हुआ है, उसी विषमता 
को दूर करने को इस अ्न्थ का आविर्भाव है |! 


भक्तिसूत्र-वे जयंती! पहिले हरिश्वन्द्र मैगजीन के अक्तूबर, 
नवम्बर तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। 
श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशास्त्र पर 
श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सवंमान्य हैं । इन्हीं में 
दूसरे का व्याख्या-युक्त अनुवाद ही यह ग्रन्थ है। इससें सो 
सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। अन्थ के अंत में 
'दैन्य-प्रल्लाप' नाम से आठ पद भी इसमें दिए गए हैं । 

. सर्वोत्तम स्वोत्र भाषा! में श्री बल्लमाचाये महाप्रभु के एक 
सी आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विद्ठुल्नाथ जी 
रचित स्तोत्र का अनुवाद है। “उत्तराद्ध भक्तमाल' में एक सो 
इकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंढे हैं। अंत में एक श्लोक भी 
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दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भक्तमाल की रचना 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है । इसकी 
रचना-- 
उनइस से तेंतीःत वर, संवत्‌ * स्ाद्दो मास ॥। 
पूनों शुम सतत दिन कियो, भवतचरित्र प्रकास ॥ 
इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका में प्रकाशित किया था 
कवि ने पहिले आचाय-परम्परा की वन्दना की है और तब 
ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश-वर्सन दिया है। 
मूल अन्य के अन्त में विनम्र-निव्रेदन करते हुए अपने को लिंखा 
है :-- ह 
जगत जाल में नित बंध्यों, परथो नारि के फंद | 
मिथ्या भ्रमिमानी पतित, मूठो कबि हरिचन्द ॥ 
बप भर के उत्सबों तथा संक्षेप सेवा श्द्धारादि वर्सन में 
एक छोटी सी पुस्तिका 'उत्सवावली? बनाया था । इसमें एकादशी 
ब्रत दान आदि का भी वर्णन दिया है। 'बेष्णबता और भारत- 
वर्ष' सें यह समर्थन विशेष रूप से किया गया है कि 
भारत में वैष्णबमत बहुत प्राचीन है ओर विष्छु के अवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिलों: 
से तथा ऋृढ़ता से प्रचलित है हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप 
में इन्हीं की पूजा करते हैं पर आपस के मतमतांवर के कारण 
मगड़ते रहते हैं । अंत में लेखक ने देश में फेली हुई आपस 
की फूठ को दूर कर 'सव आर्यमात्र एक रहो! यही उपदेश दिया 
है, जो आज भी वांछनीय है | 
धअष्टाद्शपुराणोपक्रमणिका” में व्यासकृत अठारह पुराणों की 
जलीकसंख्याओं तथा उसके प्रत्येक के स्कंध आदि विभागों के: 
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महाप्रभ्ु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख क्रिया गया 
है। 'बल्ज्समीय सवस्य! छोटा-सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल श्री 
वल्लभाचाय सहाप्रभु के विपय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है । इससें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
चूत्तांत दोनों दिया गया है । 

'तदीय स्वस्थ” श्री नारदीय भक्तिसूत्र का व्याख्या-युक्त 
अनुवाद है | पहिले यह “हरिश्वन्द्र मैगजीन! की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४ ई० के फरवरी में मूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित 
हुआ था। उसके अनंतर ग्रत्यक सूत्र की विस्तृत व्याख्या लिख 
कर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
प्राप्ति के परम साधन प्रेमसार्ग दिखाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है । 'सारी स॒ष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिन्न नाम रख 
कर जो मत्त-सतान्तर तथा विद्देप फेला हुआ है, उसी विपषमता 
'को दूर करने को इस भ्रन्थ का आविभौव है ।” 


भक्तिसूत्र-वे जयंती! पहिले हरिश्वन्द्र मैगजीन के अक्तबर, 
नवम्बर तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। 
श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशासत्र पर 
श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सबमान्य हैं । इन्हीं सें 
दूसरे का व्याख्या-युक्त अनुवाद ही यह ग्न्थ है। इससें सो 
सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखल्ाई गई है। भन्थ के अंत सें 
'दैन्य-प्रज्ञाप' नाम से आठ पद्‌ भी इसमें दिए गए हैं । 

. सर्वोत्तम स्वोत्र भाषा! में श्री बल्लभाचाय महाप्रभ्ु के एक 
सो आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वासी श्री विद्वठुत्तनाथ जी 
रचित स्तोन्न का अनुवाद है। “उत्तराद्ध भक्तमाल' में एक सो 
इकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंहे हैं। अंत में एक श्लोक भी 
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दिया है। प्रियादास तथा नाभावास जी के भक्तसाल की रचना 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है । इसकी 
रचता-- 
उनइस से तेंतीस वर, संबत्‌ * भ्ादो मास, 
पूनों शुभ सति दिन कियो, मवतचरित्र प्रकास ॥ 
इस अन्थ को इन्होंने पहिल्के चन्द्रिका में प्रकाशित किया था 
का से पहिले आचाय-परम्परा की बन्दना की है और तब 
अ्न्थ-रचना का उद्देश्य बतलातें हुए स्ववंश-वर्सन दिया है। 
मूल अन्थ के अन्त में विनम्र-निवेदन करते हुए अपने को लिखा 
है :-- ' 
जगत जाल में नित वर्ध्यों, परथो नारि के फंद । 
मिथ्या श्रमिमानी पतित, कठो कवि हरिचन्द ॥ 
चष सर के उत्सबों तथा संच्षेप सेवा खूद्रादि वन सें 
एक छोटी सी पुस्तिका 'उत्सवावली” बनाया था । इसमें एकादशी 
त्रत दान आदि का भी वर्णन दिया है । विष्णबता और भारत- 
बप' में यह समर्थन विशेष रूप से किया गया है कि 
भारत में वेष्णबमत बहुत प्राचीन है और विष्णु के अवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिनों: 
से वथा दृढ़ता से प्रचलित है | हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप 
| की पूजा करते हैं पर आपस के सत्तमतांतर के कारण 
मंगड़ते रहते हैं । अंत में लेखक ने देश में फेली हुई आपस 
की फूट को दूर कर 'सब आयेसात्र एक रहो! यही उपदेश दिया: 
है, जो आज भी वांछनीय हैं । 
अप्टादशपुराणोपक्रमशिक? में व्यासकृत अठारह पुराणों की 
श्लोकसंख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंध आदि विभागों के: 


आ्श्र भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 


कथानकों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। इससे पाठकों 
'कों यह लाभ है कि वे किस पुराण सें अथवा उप्के किस अंश 
में क्या कथा भाग है, इसे कट जान सकेंगे “सहज में लोग 
जान जाय गे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह ठुकड़ों में 
क्या क्‍्याविषय सन्निवेशित है ।” यह पहिले-पहिल सन्‌ १८७४५ इई० 
की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ था। 


तिराज्बे दोहों सें 'वैशाख-माहात्म्यः दिखलाया गया है। 
इस मास में श्रद्धालुओं को क्‍या करना चाहिए, यह बतलाया गया 
है। कार्तिक कर्मेविधि में इस महीने की पुराणानुमोदित। नित्य- 
क्रियाएँ वर्शित हुई हैं। खान, पान, दान, स्नान अदि सभी। का 
शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। “कार्तिक नेसि- 
क्तिक ऋृत्य” में महीने के तीसों दिन का अलग अल्लग कृत्य बच- 
लाया गया है। “कातिक स्नान! में बीस दोहे और पचीस पद हैं । 
इसमें श्रीकृष्ण के अनन्य प्र स तथा दीपदान-लील। का वर्णन है। 
कहा जाता है कि किसी वर्ष बीसारी के कारण यह गंगा-स्तान 
को नजा सके थे, इस लिये ये पद बनाए थे। “मासानास्मार्गे- 
शीर्षोहम? से पवित्र महीने की महिमा वर्णन सें 'सार्गशीर्ष महिमा? 
लिखी गई । इसमें भी महीने भर के नित्य-कर्मे की विधि दी हे । 
अंत सें माघ-स्नान-विधि भी संक्षेप में दे दी गई है। 'बृहन्नारदीय- 
पुराण” से संकलित कर पुरुषोत्तम सास विधान! लिखा गया । 
इसमें स्मान-दान को विधि लिखी है। अंत में पाँच पद “पुरुषो- 
चम पंचक' नाम से दिए गए हैं। 


काव्य 


राजभक्ति-पूरो तथा धर्मे-सम्बन्धी पद्य-रचनाओं का अलग 
उल्लेख हो चुका दे | इसमें भारतेन्दु जी की अन्य-प्य रचनाओं 


गा 


कांव्य ग्२३ 


का वर्णन दिया जायगा। इन्होंने प्रवन्ध-काव्य लिखने का प्रयास 
ही नहीं किया है ओर स्व॒रचित मुक्तक छन्दों के ही संग्रह अनेक 
नामों से संकलित किये हैं । गाने योग्य पदों की संख्या अधिक 
है, और छंंदों में सवैया, कवित्त, दोहे आदि ही इन्हें विशेष प्रिय 
थे, इससे इनकी रचना में उन्ही का आधिक्य है । इनकी कविता 
में रसों में शगार तथा भक्तिति ही प्रधान हैं, और ख्ूगाररस 
भी प्रेममयी लीलासम्बन्धिनी ही विशेष कर होने से पाठकों के 
हृदय में किसी प्रकार से कुरुचि-उत्पादक नहीं है। हरिश्चंद्रकला 
के काव्य-खंड में अट्टाइस पुस्तकें संग्रहीत की गई हैं, जिन में से 
कई एक प्रृष्ठ तक की हैं । सात काव्य-संग्रह शुद्ध प्रेम पर बने है, 
जिनके नाम प्रेम-फुलवारी, प्रेम-पलाप, प्रेमाश्रु वर्षश, प्रेस-. 
साधुरी, प्रेम मालिका, प्रे म-तरंग और प्रेस-सरोवर हैं| नवो- 
दिता चंद्विका में एक अन्य प्रे मप्रल्ाप के २४ प्रष्ठ छपे हैं, जिनमें 
४१ पद हैं। इनमें कवित्त, सवेये तथा गामे योग्य पद हैं। 
प्रे स-फुलवारी में 'जगत पाचन करन? प्रेसका वर्णन है।इस 
अंथ को कवि ने भूमि, इच्त, सूल तथा फल चार भाग में बवाँटा है । 
प्रथम में तेरह, दूसरे में छियालिस, तीसरे में आठ और घौथे में 
तेरद पद हैं। अंत में तेरह पद श्री स्वामिनी जी की स्ठुति में हैं । 
इसके सभी पद सुन्दर हैं और इस प्रेस के फल-स्वरूप भक्त के हृदय 
में कैसा युगल ध्यान प्रस्फुटित होता है, उसे कवि यों कहता हैं--- 
सन करु नित नित यह घ्यान | 

सुन्दर रूप गौर श्यामल छुत्रि जो नहिं' होत बखान ॥! 

मुकुट सीस चन्द्रिका चनी कनफूल सुकुण्डल कान। 

कि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥॥। 

कर कंकन चूरी दोठड मुज पे वाजू सोमा देत। 

फेसर खौर बिंदु सेंटर को देखत मन इरि लेव ॥ 
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मुख पे अलक पीठ पे बेनी नागिनि सी लह्दराजि | 
| चंटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहराति ॥ 
मधुर मधुर बंसी अधरन घुनि तेसी हीं मुस्कानि। 
दोउः नेंननि रस भीनी चितवरनि परम दया की खानि ॥ 
ऐसो अश्रद्ध व भेष विलोकत चकित होत सब आय । 
“हरीचन्दः ब्रिंन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पे जाय ॥ 
प्रेम-प्रल्ाप में सत्तर पद्‌ संग्रहीत हैं, जिनमें संसक्षत की एक 
आष्टपदी है और दो पद गुजराती भाषा के हैं। इसके अधिकांश 
पद्‌ में प्रेमजनित उन्‍्माद के भाव भरे हुए है। “ख़ुटाई पोरहि 
पोर मरी” “अनीत कहो कहाँ लो सहिए” “जनन सो कबहूँ नाहिं 
चल्ती” आदि पद भक्तों के प्रत्नाप ही है। प्रेमाश्रवपंण में 
छिआलिस पद हैं ओर सभी वर्षाऋतु की क्रीड़ा के है । बर्षो 
हो रही है और उसी में हिंडोले पर भूलने, भींजते हुए छुल्नों में 
छिपने, वर्षो के अनन्तर भ्रमण करते हुए दृश्यावली को देखते हुए 
आपस के कथ्रोपफथन आदि का वर्रन है। एक पद में प्रे माश्र- 
वर्षण है। एक पद्‌ में प्रेमाश्र॒वर्षण से नदी ही बहा कर स्वरय॑ 
डूबती हुई की रक्षा करने की महाबाहु .से प्राथना की गई हे, 
देखिए-.- 
हमारे नेन बही नदियाँ । 
बीती जान श्रौधि सत्र पिथ की जे हम सों बदियाँ | 
अवगाद्यो इन उकल अंग ब्रज अंजन को धोयों | 
लोक-वेद्‌-कुल-कानि बहायों सुख न रह्यो खोयो ॥ 
डूबत हो अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी । 
हरीचंद! पिय महाबाहु तुम आछुत गति ऐसी ॥ 
आरतेन्दु जी ने प्रेम, की सारी- माधुरी प्रेम-माघुरी के दो 


िक 
व 


हों तथा एक सौ वाइस सबयों में भर दी ह्लै । चाग्जाल तथा 
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अलंकार आदि से लदी फदी कविता के अन्वेपकों को इनमें 
उनका मनोनीत आस्वादन चाहे न मिले, पर स्वच्छ स्वाभाविक 
निर्मल वाग्धारा के प्रेमियों को इनमें वह स्वाद तथा सधुरिमा 
मिलेगी जो सबेदा उनके जिह्ाग्न पर रद्य करेगी। भारतेन्दु जी 
को अपनी काव्य-रचनाओं सें यह सब से अधिक प्रिय थी ओर 

यह इस योग्य है । जैसी स्वच्छ भाषा है, बैसे ही उमड़ते हुए भाव 

भी व्यक्त किए गए हैं जिन्हें समझने में टोका कोष आदि क्रिसी 
की सहायता वॉछनीय नहीं है | सभी स्वेये एक से एक बढ़ कर 

हैँ । पहिली हो सबैया लीजिये- 


राखति नैनन मैं हिंय मैं भरि दूर भएँ छि दोत श्रचेत है। 
सौतिन की कह्ै कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहदेत है ॥॥ 
लाग भरी अनुराग भरी (हरिचेंद” सब रस आपुद्ि लेत है । 
'रूप-सुधा इकली ही पियि प्रिय हू कोन आरसी देखन देत है |॥। 


प्रीवम कठिन प्रेम के पाले पड़ गया है। प्रेमिका के अनन्य 
प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोगकी 
असह्यता भी दिखला दी गईं है। पति पर ऐसा प्रेम है कि उसे 
आँखों तथा हृदय में रख छोड़ा है और केवल अकेले रूप-सुधा 
बैठ कर पीते हुए भी नहीं अधाती | प्रे माचेश के कारण बह्द 
अपनी चीज़ किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कह्टे पति 
रास आप भी अपना मुख नहीं देख सकते । क्यों, कहीं अपने ही 
ऊपर न रीमक जायें । सारा रूप-रस अपने ही चखना चाहती 
है। दूसरी वहाँ कब फटक सकती थी जब अन्य रमणी के चित्र 
को वहाँ देख कर वह कुपित होती थी। सत्य ही प्रेम अंधा है. 
वह. अपनी स्वाथोन्धता- के आगे दूसरे का कुछ भी विचार 
नहीं .रखता। 
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प्रेममालिका में निन्‍यान्नवे पद संग्रहीत हुए हैं। इसमें एक 
तो लीला-सम्बन्धी, दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे. परम प्रेसमय 
पवित्र अनुभव के है। ये सभी पद अत्यंत सरल भाषा में हैं 
ओर प्रेम से परिप्लुत है । उपालंभ, कट्क्ति, विनय सभी अनूठे 
हैं। प्रेमतंरग बड़ा संग्रह है । इसमें एक सो अड्तालिस पद 
हैं। इसके प्राय: सभी पद साधारण सांसारिक प्रें म॒ के हैं, 
कृष्णुलीला सम्बन्धी भी है) इनमें दो-एक पंजाबी भाषा के भी 
पद हैं। एक बारहमासा तथा कई लावनियाँ और ग़ज़ल भी 
संगृहीत है. । छियालिस बंगाली पद है, जिनमें “चन्द्रिका! उपनाम 
दिया हुआ है । एकतालिस दोहों का 'प्रेम सरोवर” अनूठा पर 
«छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका, जो स'० १६३० की अक्षय 
ततीया को लिखी गई थी, प्रेमरस से लबालब भरी है। इसकी 
रचना 'प्राननाथ के नहान हित! हुई है, इसलिये बहाँ तक पहुँचने 
के परे म-माग की दुरूहता चौदह दोहों में बतलाई गई है। 
अनंतर जल्लाशय की शोभा का बणुंन साव दोहों में हुआ है। 
सात दोहों में प्रेम का महत्त्व बतल्लाया गया है, और सात ही 
दोहों में प्रेम का किन में अभाव होता है, यह बतला कर अन्तिम 
चार दोहों में सच्चे प्रेम की परिभाषा की गई है । 
होली संग्रह में उन्यासी पद्‌ हैं, जो होलिकोत्सव के अब- 
सर पर गाने योग्य है। दूसरा संग्रह 'मधुमुकुल” अथोतू होती 
के पदों का संग्रह सं० १६३७ के फाल्गुन में तैयार हुआ ,था। 
इसका उसी वे जो संस्करण हुआ था, उसमें ग्यारह पद सार- 
तेन्दु जी के पिता के तथा संस्क्ृत का एक पद्‌ गोपाल शाश्री 
का संगृहीत था । इनके सिवा एक सो बाईस पद भारतेन्दु जी 
के हैं, जिनमें एक संस्क्त का और चार-पाँच पंजाबी के हैं। 
दो-चार ग़ज़ल आदि भी स्वरचित बन्द्र-सभा से स्री इस 
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संग्रह में संद्लिद कर लिए हैं | इसमें सभी पद होली ही के हैं । 
खडगविलास प्रेस की हरिश्चन्द्रकलाः के 'मधुमुकुल' में 
केवल वयासी पद हैं | ज्ञाव नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार किया 
गया है। इस संग्रह के मुखपृष्ठ पर नीचे लिखे दो दोहे दिए 
शए हैं, जिनमें इस संग्रह के नामकरण का उद्दे श्य दिया हुआ है। 


मधु रिपु .मधुर चरित्र मधु पूरित मदु मुद रास । 
इरिजन मधुकर सुखद यह नव मघुमुकुल प्रकास ॥ 
इुदय बगीचा श्रश्नु जल चन माली छुख बास | 
प्रेमलता में यह भयों नव सधुमुकुल' विकास |॥| 
सं० १६३६ में एक दर्जन लावनियों का संग्रह 'फूलों का 
गुच्छा? सास से प्रकाशित हुआ । इसके सिवा 'प्रेसतर॑ंग” सें भी 
कुछ लावनियों के संग्॒द्दीव होने का उल्लेख हो चुका है । 'विनय- 
प्रेस पच्चासा? में यथानाम विनय के पचास पद संग्रहीत है। छः 
दोहे, दो कवित्त तथा दो सबेये भी इसमें हैं । इसके तीसरे पद सें 
ऋषि ने अपने इश्वर का इस प्रकार आह्वान किया है-- 


नैनन में निवसो पुतरी हो हिय में बश्चो हो प्रान। 

छांग अंग संचरहु सुक्ति हो एहो मीव उुजान॥ 

नम हो परी मम आँगन में पवन होश तन लागो | 

हो सुगंध मो घरदि वसावहु रत हो के मन पागी ॥ 

श्रवनन पूरी होइ मधुर सर अंजन हो दोड नैन । 

होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद वनि सैन ॥ 

'रहौ शान. में तुम ही प्यारे तुम मय तन्मय होय | 

. रीचंद? यह माव रहै नहिं प्यारे हम तुम्र दोय | 
अद्वारह .पद्‌ में देवीछद लीला” समाप्त हो गई है। करी 
रांधिका जी का मान कर देवी का रूप बनाना तथा सखियों 
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का सिद्धक बन कर कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त 
में मिलना दिखलाया गया है। छब्बीस पदों में प्रातःस्मरण मंगल, 
पाठ है, जिनमें प्रत्येक पद का मंगल शब्द से आरंभ हुआ है। 
दस पदों सें भीष्म स्तवराज़ बना है | श्रीनाथ स्तुति में छ छुप्पय 
ओर अपवर्ग पंचक में पाँच छप्पय हैं। प्रथम में श्री कष्णजी 
की ओर दूसरे सें श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी तथा श्री 
वल्लभाचाय जी की वन्दनाएँ हैं। 'श्रीसीतावल्लभस्तोत्र” संस्कृत: 
में है और इसमें तीस श्लोक हैं । 

'वर्षाविनोंद! बड़ा संग्रह है, जिसमें एक सौ चोंतीस पद हैं । 
आरंभ के कुछ पद बषो में गाने योग्य हैं, और बाद के अन्य पद्‌ 
लीला सम्बन्धी हैं। इनमें कजली, मलार, खेमटा, ग्रजल, 
हिंडोला आदि हैं | संसक्षत की भी दो कजलियाँ हैं। इनमें “काहे 
तू चौका लगाये जयचेंद॒वा', 'हूटे सोमनाथ को मंदिर केहू लागे 
न गोहार', देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी?, आदि भारत 
की राजनैतिक तथा जातीय दुदशा और 'घन घन भारत के 
सब छत्री जिनकी सुजस घुजा फहराय” आदि पूर्व गौरव बतला 
रहे हैं । श्रीकृष्ण, राधा जी तथा चंद्रावली जी के जन्मोत्सव के 
पद भी हैं। अंतिम के लिये लिखा है कि 'प्रगटी सखी स्वामिनी 
को जज सब मित्रि नाचत गाई । यहाँ भी स्वामिनी श्री राधिका 
जी हैं। एक पद इसका यहाँ दिया जाता है-- 

हमारी श्री राधा महरानी । 
तीन लोक को ठाकुर जो है ताहू की ठकुरानी॥ 
सब ज्रज की सिरताज लाडिली सखियन की सुखदानी । 
“हरीचंद? स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी |। 
विहारी की सतसई के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही. 
थर्याप्त है। इसके बहुत से दोद्दों पर पठान की बनाई हुई कु'डक्तियाएँ: 


काव्य ] र्र६ 


असिद्ध हैं । भारतेन्दु जी ने उसी को देख कर इस सतसई के 
पचासों दोहों पर कुण्डलियाएँ बनाई, जो 'सतसई-सिंगार” के नाम 
से प्रकाशित हुईं | किसी किसी दोहे पर चार पाँच कुण्डलियाएँ तक 
बनी हैं, जिससे इनंमें कुल एक सौ घन्नीस कुण्डलियाएँ संग्रहीत 
हैं। इससे अधिक दोहों पर कुण्डलिया बताने का अवकाश ही 
उन्‍हें न मिल सका। यह सन्‌ १८७४ ३० की मई से सितम्बर महीने 
तक की पाँच मह्दीनों की एक साथ निऊलनेवाली 'हरिश्चंद्र्च॑ द्विका' 
की संख्या से छपने लगा था। 'तिहारी-विह्यर! के कर्ता लिखते हैं. 
कि कई वर्ष के श्रस में केवल कई सौ दोहों पर इन ने कुण्डलिया 
वनाई परन्तु अन्थ पूरा न हुआ |! आत्माभिसानी विद्ददूवर व्यास 
जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त बार्क्य विना समभे लिख मारा 
है क्‍योंकि पूरे सौ दोहों पर भी कुण्डलिया नहीं बनी हैं। आरंभ- 
शूर भारतेन्दु जी के स्थात्‌ दो चार दिन के श्रम का फल प्राप्त 
सतसई-सिंगारः है । 


किसी जैन मंदिर में जाने के कारण निंदा होने पर भारतेनदु 
जी ने छत्तीस पद रचे थे, जिनका संग्रह जिन कुतूहल” अन्य है । 
इन्होंने दिखलाया है कि हमारे ही ईश्वर जेनों के भी स्रष्टा हैं 
आर दूसरा कोई ईश्वर आया ही कहाँ से-- 


पियारे दूजो को अरहंत । 
पूजा जोग मानि के जग में जाको पूज्ज संत | 
अपनी अपनी रुचि सब्र गावबत पावत कोउ नहीं अंत । 
नंद! परिनाम तुद्दी है तासों नाम अनंत्त ॥| 
बंशी की सधुर ध्वनि के वर्णन में तेरह पदों का एक छोटा 
संग्रह 'वेरुगीति' के तास से ग्रथित किया गया है, जिसके आरंभ 
नें आठ और ' अंत में तीन दोहे है| गाने योग्य पढों का एक 
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बड़ा संग्रह 'रागसंग्रह” के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक 
सौ इछावन भजन हैं । इसमें अनेक राग-रागिनी के पद हू, जो 
विशेषत: भीष्म ऋतु के समय के है | जयंतिओं, जन्म तथा बाल- 
लीला बणन के और देन्य संबंधी पद भी इसमें संग्रद्दीत है । 
वल्लभाचार्य, श्री गिरिघर जी आदि के सुयश-कीतेन के पद भी 
दिए ग़ए है। यह संग्रह सन्‌ १८८४ ई० के लगभग पहिली बार 
प्रकाशिव हुआ था । श्रावःस्मरणस्तोत्र” में बारह पद है । इसके: 
पाठ का फल कवि ने यों बतलाया है-- 
द्वादश द्वादश अद्ध॑ पद प्रात पढ़े जो कोय । 
हरि पद बल 'हरिचंदः नित मंगल ताको होय ॥ 
स्वरूप-चिंतन! में तेरह छुष्पयों में श्री ऋष्ण जी के प्रधान-प्रधान' 

मंद्रों की मूतियों के नामकीतन किए गए हू) इनमें सभी में 
बालस्वरूप ही का वर्णान है। प्रबोधिनी में पव्चीस छंप्पय है । 
यह कार्तिक शुक्का एकादशी के, जो देवोत्थान या प्रबोधिनी कहीः 
जाती है, उत्सब पर रचे गए हैं | उस दिन चातुर्मास के अनंतर 
विध्सु भयवान्न की निद्रा खुलती है। उस अवसर पर भगवान कोः 
जगाने के लिये भंगलवादन, पा५षेद-भक्तादि की उपस्थिति, सखी 
गोपी आदि का ब्रज में गायन-वादन, वालकों का सबेरे का आंगार 
इत्यादि वर्णित है। देशप्रेम के कारण भारत के प्राचीन चिख्यातः 
राजाओं के न रहने पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दु्देशा' 
पर रुदन करते हुये परमेश्वर से जागने के लिये इस प्रकार प्रार्थना 
की गई है-- 

डछूबत भारत नाथ वेगि जागो अच जागो! 

आलस-दव एहि दहन देतु चड़ेँ दिशि सों लागों ॥ 

महामूढता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो। 

कृपाइृष्टि की दृष्टि बुकावहु आलस त्यागों ॥ 
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अपुनो अपुनायो जानि के करहु कृपा गिरवरघरन | 
जागो बलि वेगद्टि नाथ अब देहु दीन हदिंदुन शरन ॥ 
इक्कीस पयार छंदों में प्रातसमीरन” काँ अच्छा वर्णन सदु 
शब्दावली में किया गया है॥ प्रात:कालीन वायु लगने से संसार 
के सजीव हों जाने का स्निग्ध वर्णन इस बँगला छंद में दिया 
गया है। ऋकृष्णचरित्र' में छिआलिस पद, तीन कवित्त और दो 
सबैये हैं। गंगा जी की महिसा के आठ दस पढों की छोड़ कर 
बाकी सब कृष्ण जी के चरित्र-वर्णन में है । ' 


स्फूट ग्रन्य॒ तथा छेख 


परिह्यस-प्रिय भारतेन्दु जी की विनोदपूर्ण रचनाओं में 
व्यंग्य-मिश्रित आक्षेप तथा उपदेश दोनों ही रहते थे। 'परिहास- 
पंचकः में ज्ञाति विवेकिनी सभा, स्वर्ग में विचार सभा, सबै जाति 
गोपाल की, बसंत-पूजा और खंड-भंड संवाद पाँच लेख है । 
' पहिले में एक गड़ेरिये को ज्ञत्रिय होने की व्यवस्था मिली है, जिस 
'पर प्रसन्न हो दक्षिणा देकर वह सपत्नीक गाता है--- 
आाव मेरी जानी सकल रस खानी | 
घरि. केँध बहियाँ नाखु मन मानी ॥ 
में मैलों छतरी तू घन छुतरानी। / 
अब चखब छुंग्गे रे कुल केर कानी ॥ 
घन घन बम्हना ले पोथिया पुरानी । 
जिन दियो छतरी बनाय जग जानी ॥ 


दूसरा लेख स्वामी दयानन्द तथा केशवर्च॑न्द्र सेन की मृत्यु 
पर लिखा गया था, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'क्रानिकल पत्र! 
छुपा था | उस विचार सभा में यह प्रश्च उठाया गया था कि 
उक्त दोनों सण्जनों को स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नहीं। इस पर 
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सेलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट ईश्वर के पास भेजवाई गई है, पर 
डस पर क्या आज्ञा हुईं उस विषय पर लिखा है कि जब हस 
भी वहाँ जायेंगे और फिर लौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों 
को बतलाबेंगे या आप लोग कुछ दिन, पीछे आप ही जानेंगे 7 
तीसरे लेख में नीच जाति के डच्च तथा उच्च के नीच होने की 
व्यवस्था दिलाते हुए दिखलाया गया है कि 'सबै जाति गोपाल 
कीः है। हर 
परिदहासिनी में भी इसी प्रकार के लेख संग्रहीत है, जिनमें 
एक पाँचवाँ पैग़म्बर भी है। वेश्या स्तोत्र, अंग्रेज स्तोच्र, कंकड़ 
स्तोत्र आदि इसी प्रकार के अनेक छोटे-छोटे गद्य-पद्यमय लेख 
हैं। अंधेरनगरी, नीलदेवी आदि नाटकों में भी अवसर पाते 
ही व्यंग्य तथा परिहास की छटा दिखलाते रहे है। “अमानत? 
के 'इन्द्र सभा” के बज़न पर 'खियानत? नाम से एक “बन्द्र सभा 
भी लिखा है । यह अग्राप्त है, पर इसमें के कुछ याने 'सधुमुकुल? 
आदि संग्रहों में मिलते हें । 
डपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद 
फिरी, और अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ 
मकर सके | गद्यपद्ममय रामलीला? लिखी है, जिसमें अयोध्या- 
कांड तक की लीला सन्निवेशित है | हम्मीरहठ का एक परिच्छेद 
लिखा था, पर उसे वे पूर्ण न कर सके। वंकिमचंद्र चेटर्जी के 
“राजसिंह” का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे बाद को 
वा० राधाकृष्णदास जी ने पूरा किया था। एक कहानी कुछ 
आप बीती कुछ जग बीती? में अपना कु अनुभव लिख रहे थे 
पर यह भी अपूर्ण रह गई। 'मदालसोपाख्यान' पूरा छप गया 
है | यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है 
पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस 
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समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने 'दीपनिवोण' तथा 
“सरोजिनी' का उल्था किया, और बा० गदाधर सिंह ते कादंवरी 
का संक्षिप्त तथा 'दुर्गशनन्दिनी' का पूरा अनुवाद किया था। घं० 
रामशंकर व्यास द्वारा 'मधुमती! और बा० राधाकृष्ण दास द्वारा 
स्वर्णुलेताः अनुवादित हुई थीं। “चन्द्रप्रभा पूर्णोप्रकाश', 'राधा- 
रामी), 'सौन्दयमयी” आदि भी इसी प्रकार अनुवादित हुई थीं । 
भारतेन्दु जी ने 'कुरान शरीफ़' के कुछ अंश का भी हिंदी 

में अनुवाद किया था। उदू' सें स्वयं 'रसा! उपनाम से कविता 
करते थे, और अन्य कवियों के अच्छे-अच्छे ग्रजजलों का एक 
संग्रह 'गुलजारे-पुरबहार” के नाम से प्रकाशित भो किया था। 

सन्‌ १८८३ इ० में 'क़ानून ताज़ीरात शीहर”ः अदालती उदू में 
लिखा था, जिसका तारीखी क्वलिता फ़ारसी में लिखा है। इसे 
उन्‍होंने एक दिन रात के समय दो तीन घण्टे में लिखवा दिया 
था। खुशी पर पन्द्रह प्रष्ठों का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो 
वोलचाल की उदू में है। 

हिंदी भाषा! में प्राचीन तथा वर्तमान भाषाओं के नमूने 

संग्रद्दीत किए हैं । पश्चाबो, वेघवाड़ी, बन्नत्ा आदि को कविताओं 

के उदाहरण तथा अनेक स्थानों को बोली के नमूने गद्य में दिए 

हैं। जी० एफ० निकौल तथा फ्रेडरिक पिनकॉट नामक अंग्रेजों 
'के हिंदी भाषा के पत्र भी उद्धृत कर अंग्रेज़ो-हिंदों का समूता 

दिखलाया है। इंसके अनंतर बिहारी सापा के गद्य तथा पद्य 

के नमूने भी मनोरंजक हैं। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर 
अपना लेक्चर तथा 'कविताष्टक' देकर पुस्तक समाप्त किया है । 

“सन्लेतघारः में गान-विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभेद्‌ 

का संक्षप विवरण दिया गया हैं। नवोदिता चंद्रिका में ऋष्ण 

भोग! छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदाथें बनाने का 
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वर्णन है । इन सब के सिवा छोटे-छोटे बहुत से लेख लिखे 
है, जिनका अब तब कोई संग्रह नहीं हुआ है । ये इनके प्रकाशित 
पत्रों की पुरानी फ़ाइलों में बंद पड़े हुए हैं 


इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने 


ग्रंथ भी सम्पादित करके प्रकाशित किए थे, जिनमें 'हठी” कवि. 


कृत “श्रीराघासुधा-शतक?, घनानन्द कृत 'सुजान शतक, रलह- 
रिदास कृत 'कोशलेस कवितावली', संतोष सिंह कृत 'कवि-हृदय 
सुधाकर”ः आदि मुख्य हैं। अपने पिता बा० गोपालचन्द्र जी 
की कई रचनाएँ भी इन्होंने संपादित कर छंपवाई थीं | सुन्द्री- 
तिलक सबेयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था । 
इसे कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही प्रका-- 
शित कर लिया था। इस संग्रह का आधुनिक संस्करण बहुत 
बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के आज्ञानुसार काष्ठजिह्ा 
स्वामी के पदों के कजली मलार-संग्रह तथा चैती घांटों संग्रह 
छापे थे । पावस कविता संग्रह में उसीं ऋतु की कविता संग्रहीत" 
हुई है। 
इतिहास 


भारतवर्ष सदा से इस लोक के परे परलोक की ओर ही 
विशेष दृष्टि रखता था और यही कारण है कि उसके प्राचीन 
साहित्य में धार्मिक ग्रंथों का जितना आधिक्य है उतना अन्य 
विपयों के म्रंथों का नहीं है। इसी निवृत्ति-मार्ग के अहण करने” 
के कारण पुराणों ने, जो वास्तव में इतिहास ग्रंथ हैं, धार्मिक 
रूप घारण कर लिया है और इनके पढ़ने का फल भूतकाल के 
इतिहास का ज्ञान न रह कर मोज्ञगप्राप्ति का साधन समझ लिया 
गया हे | संस्क्रत साहित्य के इतिहास में विक्रम शाका के चलने 


बनना 
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के चहुत दिनों बाद के लिखे गए कुछ काव्य अवश्य मिलते हैं, 
जिनसे ऐतिहासिक बृत्तों का समावेश हुआ है। >खलाबद्ध इति- 
हास का अन्वेषण निरथेक है, केवल 'राजतर॑ंगिणी?” ही एक ऐसा 
अंथ उपल्तव्ध है, जिसमें काश्मीर का ऋमबद्ध इतिहास दिया 
गया है | हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ और अंथ भी पहिले- 
रहे हों और समय, धार्मिक इन्द्र तथा राज्यों के उलठ-फेर में वे 
नष्ट हो गए हों । हिन्दी साहित्य में भी आज से पचास-साठ 
बर्ष पहिले के निर्मित कितने इतिहास-अंथ हैं, जो वास्तव में 
इतिहास कहे जा सकते हैं । हिन्दी के आरम्भ के वीरगाथा-काल 
में अवश्य कुछ रासो लिखे गए हैं, जिनसें किसी-किसी वीर राजा 
की चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वर्णन है। वे कवितावद्ध जीव- 
तियाँ कद्दी जा सकती है । किसी किसी के . आरस्मभ में वंशावली 
भी दी गई है। मराठा उत्थान-काल में भी कई काव्य ऐसे बने हैं. 
जिनमें शिवाजी, छत्रसाल, राजर्सिहद आदि से बीरों का वर्णन 
है | राजस्थान की ओर ख्यातों के लिखने की प्रथा पुरानी है 


और उनमें उस प्रांत के इतिहास की सामग्री भी बहुत है, पर वे 


एक-एक राजव'श का वर्णन करती हैं, और समग्र भारत क्या 


' पूरे श्रांत तक के इतिहास से सम्बन्ध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी 


भाषाओं में हैं। हिन्दी गय साहित्य का आरस्भ भी उन्नीसवीं 
इसवी शताब्दि के साथ-साथ होता है और उस काल में भी कुछ 
पाठ्य-मंथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न हुआ | प्राय: उसके 
साठ वष बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहिय के सभी 
अंगों की पुष्टि की ओर अपनी लेखनी चलाई और माढ-भाषा 

प्रेम का अधिरल स्रोत बहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री 
वृद्धि होती चली जा रही है। उनके समय तक केवल इतिहास 
की दो चार छोटी-मोटी पुस्तकें लिखी गई थीं, जो अंग्रेजी की अनु 
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बाद मात्र थीं। भारतेन्दु जी ने इस अंग की कमी की ओर दृष्टि 
फेरी और कई पुस्तर्क लिख डालीं । 

प्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेषण का भी हिन्दी साहिदय 
में भारतेन्दु जी ही ने आरम्भ किया है, और पुरावृत्तसंग्रह, 
रामायण का समय आदि कई पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने स्पय॑ 
अन्वेषक ( ऐंटिक्वेरियत ) शब्द की परिभाषा यों की है कि जो 
मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लोग तातार से वा और कहीं 
पृश्चिम से आए होंगे, आगे यहाँ मूर्तिपूजा नहीं होती थी 
इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी 
एटिक्वेरियन हो सकता है |? इस प्रकार के अन्वेषकों से भारतीय 
प्राचीन इतिहास का उद्धार होना असंगत ही था। हिन्दी में उस 
समय तक इस विषय पर कुछ लिखा ही नहीं गया था, इसलिये 
भारतेंदु जी ने इल ओर पहिले पह्चिल दृष्टि देकर छुछ लिखना 
आरम्भ कर दिया। पुरातन बवृत्त के अनुसंघान में इन्होंने बहुत 
छुछ व्यय कर प्राचीन प्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ 
एकत्र छी थी, ओर वहुत से पुराने समय के सिक्‍के भी संग्रह किए 
थे | इनके अंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि 
इन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था, और उस ,विपय का इनका 
ज्ञान भी बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ था। 'हरिश्चन्द्रकल्ा? के द्वितीय 
खंड इतिद्दास समुच्चय में तेरह पुस्तक संग्रहीत हैं। इन सब 
से भी पुरावृत की ओर ही इनकी रुचि-विशेष रूप से पाई 

जाती है । 

ह हला अंथ “काश्मीर-कुछुम” है। इसकी भूमिका में भार- 
तेन्दु जी लिखते हैं कि “काश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि 
की 'राजतरंगिणी' मुख्य है ।........-कल्हण ने जअसिंह के 
काल में सन्‌ ११४१ ३० में 'राजतरंगिणी? बनाई | यह काश्मीर 
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के अमात्य चंपक का पुत्र था... ...इसके पीछे जोनराज ने 
सन्‌ १४१२ ई० में राजावल्ी बनाकर कल्हण से लेकर अपने 
काल तक के राजाओं का उसमें वर्णन किया । फिर उसके शिष्य 
श्रीवरराज ने १४७७ ई० में एक ग्रंथ और वनाया। अकबर के 
समय प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड लिखा ।” यद्यपि 
यह समस्त अंथ उस समय प्राप्त हो गया था, पर उसके केवल 
छः से ही का अनवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ था । 
इस तथा अन्य कई फ़ारसी और अंग्रेज़ी के ग्रंथों के आधार 
पर भारतेन्दु जी ने इस अंध को रचना की है। भूमिका के 
अनंतर वर्तमान राजवंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरंगिणी' 
की समालोचना की गई है।इसके बाद श्री हर्षदेव के विपय 
में कुछ लिखकर एक लम्बी तालिका दी है, जिसमें द्वापर काल के 
आदि-गोनद राजा से अपने समय के महाराज रणधीर सिंह 
तक के २१३ नरेशों का वर्णन दिया है। इसमें पुरातत्वज्ञ 
टायर, कर्मिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार अलग 
अलग समय प्राय: बहुत से राजाओं के दिए गए हैँ । इस 
अंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत मनन तथा परिश्रम 
किया था और इसी से यह ग्रंथ उन्हे विशेष प्रिय था | 

सहाराष्ट्र देश का इतिहास छोटी-सी दश प्रष्ठों की एक पुस्तिका 
सात्र है। इसके भी दो भाग हैं, प्रथम में शिवाजी और दूसरे 
में पेशवाओं का बृत्तान्त है। यह संज्षिप्त इतिहास भी अशुद्धियों से 
रहित नहीं है, पर उस समय के लिये वही बहुत था | आज प्रांट 
डफ़ के 'मराठों के इतिहास” का महत्व केबल उसकी प्राचीनता' 
मात्र ही में रह गया है 

तीसरी रचना बेदी का राजवंश” है। यह भी छोटी-सी: 
पुस्तिका है और इसमें बद्ढी की द्वाड़ा राजवंशावली दी गई है । 
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श्रंत में कोटा की शाखा की नामावली भी दे दी गई है। चौथी 
पुस्तक 'रामायण का समय? में वे ही बातें दिखाई जाती हैं जो 
चास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती हैं, और विदेशी 
लोग जिनको अपनी कह कर अभिमान करते हैं। वाल्मीकीय 
रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ-कुछ बातें, जैसे शतप्नी, श्री 
कृष्ण पूजा की प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब 
उक्त रामायण की रचना के समय में वर्तमान थीं। इस ग्रन्थ का 
महत्व पुरावृत्त-सम्बन्धी है । 
इसके अनंतर सं० १६२८ में “अग्रवालों की उत्पत्ति! तथा 
सन्‌ १६७३ ई० में “खत्रियों की उत्पत्ति” लिखी गई । इन दोनों में 
अपनी जानकारी के सिवा अन्य मित्रों की सम्मतियाँ भी संग्रहीत 
कर दी गई हैं। ये दोनों पुस्तक पहिले छोटे साइज़ में मेडिकल- 
हात्न से प्रकाशित हुईं थीं। पहिली के बाद को परिवर्धित होने 
पर कई संस्करण निक्रले। दूसरी का बा० रामकृष्ण वमों ने 
प्रतिवाद किया था, जिसका भी “खत्रियों की उत्पत्ति! ही नाम है । 
इसके अनंतर भारतेन्द्ु जी ने अन्य कई सज्जनों की सम्मतियाँ 
भी अपनी रचना में सम्मिलित कर तथा “हरिश्चन्द्र मेगज़ीन” से 
उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली वार लेख-रूप में प्रकाशित हुआ 
था, पुस्तकाकार छपवाया था । 
बादशाह-दर्पेण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी 
राज्य के अस्तकाल तक का इतिहास संक्षेप में लिखा गया है। 
इसमें एक वड़ी तालिका दी गई है, जिसमें सुल्तानों तथा वादशाहों 
के पिता-माता का नाम, जन्मवर्ष, राजगद्दी तथा सत्यु की अब- 
जद? के अनुसार फ़ारसी तारीख निकालने के शैर आदि प्राय: 
सभी ज्ञातव्य बातें दी गई हैं, जिनसे इतिहास-प्रेमियों का 
अहुत कुछ कुतूहल शांत होता है। दास; खिलजी, तुग़लक, सैयद, 
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तथा लोदी वंश वर्णन की तालिका बहुत संज्षिप्त है पर तैमूरिया 
वंश की, जो सैयद अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है 
बिशेप विस्तृत है। उस चक्र में तैमूर से शाह आलम तक का 
पूरा विवरण दिया गया है और बाद का वहादुरशाह छतीय तक 
का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संग्र- 
दीत किया था | इस अ्न्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते 
हैं कि “आशा है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत- 
सा परिश्रम स्वीकार करके एक बार अपने बाप-दादों का पूरा 
इतिहास लिख कर उनकी कीर्ति चिरस्थायी करेगा ।” पर यह 
आशा आज भी प्राय: उसी प्रकार की आशा सात्र बनी हुई है । भनन्‍्ध 
के अंत में एक उपष्टम्भक है, जिसमे काश्मीर के एक मंदिर पर 
सम्राट्‌ अकवर की खुदवाई हुई आज्ञा की तथा काशी में औरद् 

जब द्वारा मंदिर न तोड़ने के आज्ञापत्र की प्रतिलिपियाँ दी गई 
हैं। औरद्धजेब के इस थोथे आज्ञापत्र के वाद ही उसीके आज्षानु 

सार कऊृत्तवास का मंद्रि तोड़ कर उस पर 'ख़दा का घर! बनवाया 
गया था। इस पर के लेख को भी।नक़ल दी गई है। यह पुस्तक 
पहिली बार सन्‌ १८८४ ई० में बड़े साइज़ डेमी चोपेजी में मेडि- 
कल हाल प्रेस में छपी थी । 

'उदयपुरोद्य? मेवाड़ के प्राचीच॒ी काल का इतिहास है। यह्द 
टॉड कृत राजस्थान, फ़िरिश्ता आदि कई भ्रन्‍्थों के आधार पर 
लिखा गया है | इसकी टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरा- 
वत्तानुसंघान-प्रेम तथा मननशोलता प्रयट होती है 

धुरावृत्त-संगह! से प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपतन्र, शिलालेख 
आदि सूल और अजछ्ुवाद सहित संग्रहीत हैं। आरस्म में अकवर 
की अशंसा में कछचाहा राससिंद रचित ,कुछ श्लोक एक प्राचीन 
अति से उद्धृत किए गए हैं। वह पत्र, जो औरज्नज़ेव को जज्ञियह ' 


ब 
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कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित किया गया है। 
काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी इसमें 
संग्रह किया गया है | 

“चचरितावली? इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है । इसमें 
विक्रम, कालिदास, रामातुज, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदेवाचाय, 
वल्लभाचाये, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, जंगबहादुर, द्वारिका 
नाथ जज, राजारास शास्त्री लाड भमेयो, लारेंस और ज़ार 
अलेकजेडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं । अंत में फ्रांस के फ्रांसिस 
प्रथम वथा नेपोलियन तृतीय, जर्मनी के चाल्से पंचम त्तथा फ्रेंड- 
रिक विलिअम, मल्हारराव, टीपू-सुलातान, सिकंदर और रावण 
की आठ कुण्डलियाँ भी दी गई हैं । ये सन जीवनचरित्र बड़ी 
खोज और छानबीन से लिखी गई हैं । 


'पपंचपवितन्नात्मा? में मुसलमान धर्मे के प्रवर्तक मुहम्मद, 
अली, वीबी फ़ातमा, इसामहसन और इमामहुसेन की जीवनियाँ 
दी गई हैं | अंत में एक तालिका देकर मुहम्मद से गौस आजम 
तक इक्कीस इमामों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है | 


'दिल्ली दरवार-दर्पण” में सन्‌ १८७७ ई० के दरबार का 
विशद वर्णन है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी 
'घारण करने के उपलक्त में लाड लिटन के नेद्त्व में हुआ था । 
समय - के साथ इसका महत्त्व बढ़ता जायगा। 'कालचक्र' में सष्टि 
के आरम्भ से सन्‌ १८८४ ई० तक की संसार-प्रसिद्ध घटनाओं 
का समय दिया गया है | अंत में जयपुर तथा भरतपुर के राजाओं 
के नाम उनके राज्यकाल के साथ दिए गए हैं । 

इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा जा सकता है 
कि भारतेन्दु जी इतिहासञ्ञ तथा पुरातत्व-वेत्ता थे। इस कार्य 
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में वे परिश्रम भी अधिक करते थे | इनके लेख भी एशियांटिक . 
सोसाइटी के जनेल में छपतें थे (काशी का एक विशद्‌ इतिहास 
लिखने की इनकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए पं० शीवल- 
प्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के 'अनेक मंदिरों, घाटों 
आदि की प्रशस्तियों को पढ़कर उनकी प्रतिलिपियाँ तथा फोटो 
लिए थे पर स्त्रये उनके अल्पकाल में हो स्वगेबासी हो जाने के 
कारण यह कार्य न हो सका । - 


सम्राचार पत्र 

हिन्दो में सबसे पहिले राजा शिवप्रसाद को सहायता से सस्‌... 
१८४५ ३० में बनारस अखबार” निकला | यह रद्दी से कागज परः 
पं० गोविन्द रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता 
था । इसकी भाषा उर्द-मिश्रित थी और उसकी लेखन-शैल्ी में भी 
उर्दपत अधिक था | सब्‌ १८५० ई० में तारामोहन मित्र 
ने सुधाकर! पत्र निकाला, जो कुछ दिन चलकर बंद हो गया। 
प्रत्येक संख्या के पहिले प्रष्ठ पर पत्र के नाम के नीचे लोथो ही 
में काशी के दृश्यों के चित्र रहते थे, जैसे पंचर्गंगा घाद, कब्ीन्स- 
कालेज आदि | लोथो में और भी चित्र कभी कभी छपते थे | 
इसी पत्र के नाम पर सुप्रसिद्ध ज्योतिर्षिद प॑० खुघाकर जी के 
विता ने इनका नामकरण किया था। इस पन्न की हिन्दी बनारस 
अखबार से विशेष सुधरी हुई थी* । बा० वालमुकुन्द गुप्त लिखते 
हैं क्रित्री लल्लूलाल जी के प्रेमहागर की भाषा उनके लिए 





5पाठकों के मनोरंजनाथ इन दोनों पत्रों सेकुछ उदाहरण दे 
दिये जाते हूँ, जिनसे वे स्व्॒य दोनों की भाषाओ्रं करा मिलान कर सकें। 
बनारस अखबार .( १ जनवरों सन्‌ १८४२ ई० की संख्या ) से उद घत--- 
१६ 
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कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित किया गया है। 
काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी इसमें 
संग्रह किया गया है । 

“चरिताबली? इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है । इसमें 
विक्रम, कालिदास, रामानुज, शंकराचाय, जयदेव, पुष्पदेवाचार्य, 
वल्लभाचाय, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, ज॑ंगबहादुर, द्वारिका 
नाथ जज, राजाराम शास्त्री, लाड मेयो, लारेस और ज़ार 
अलेकजेंडर ट्वितीय की जीवनियाँ हैं । अंत में फ्रांस के फ्रांसिस 
प्रथम तथा नेपोलियन ठृत्तीय, जर्मनी के चाल्से पंचम तथा |फ्रेड- 
रिक विलिअम, मल्हारराव, टीपू-सुलातान, सिकंदर और राचण 
की आठ कुण्डलियाँ भी दी गई हैं । ये सब जीवनचरित्र बड़ी 
खोज और छानबीन से लिखी गई हैं । 


'पंचपविच्नात्मा” में मुसलमान धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद, 
अली, बीबी फ़ातमा, इमामहसन और इमामहुसेन की जीवनियाँ 
दी गई हैं। अंत में एक तालिका देकर मुहम्मद से गौस आजम 
तक इक्कीस इसामों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 


दिल्ली दरवार-दर्पण? में सन्‌ (८७७ ई० के दरबार का 
विशद वर्णन है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी 
घारण करने के उपलक्ष में लाड लिटन के नेठंत्व में हुआ था | 
समय- के साथ इसका महत्त्व बढ़ता जायगा। 'कालचक्र' में सष्टि 
के आरम्भ से सन्‌ १८८४ ई० तक की संसार-प्रसिद्ध घटनाओं 
का समय दिया गया है अंत में जयपुर तथा भरतपुर के राजाओं - 
के नाम उनके राज्यकाल के साथ दिए गए हैं । 

इन रचनाओं के देखने से यद अवश्य कहा जा सकता है 
कि भारतेन्दु जी इतिहासज्ञन तथा पुरातत्व-वेत्ता थे। इस कार्य : 
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होती है, जिसका शीर्ष दोहा इस प्रकार है-- 
नित नित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि | 
पीवहु रसिक अनन्द भरि परम लाभ जिय जानि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, सो नहि तुम्हरे जोग। 
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग ॥ 


डस वर्ष को संख्याओं में देवकृत अष्टयाम, दोनद्याल गिरि का 
अनुराग बाग, जायसी का पद्मावत, बिहारो के दोहे आदि प्रका- 
'शित हुए थे। इसमें गुलिस्ताँ का अनुवाद भा संपादक ऋृत छुपा 
था, जो अपूण रह गया। यह पाक्षिक था ओर इस चर्ष की 
चौवीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं। इन सब में पद्य का एक 
अकार असाघ है और कुल लेख गय के हैं। केवल कभी कभी 
समस्‍्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राज- 
नीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साधारण मनोरंजन के लेख है । 
इनमें समाचार भी सकलित किये जाते थे। इसके अनंतर यह 
'पत्र चढ़े आकार में सलाफ्हिक कर दिया गया, और इस पर निम्न 
पलिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा। 
खल जनन सो सज्जन दुखी मति होंहिं हरिपद मति रहे । 
उपधर्स छूटे स्वत्व निज भारत लहैे कर दख वहे | 
बुध तजदि मत्सर नारि नर सम होंदि जग आनन्द लहे | 
तजि आराम कविता सुकवि जन की अमृत वानी सब कहे ॥ 
इससे धर्म) समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय 
कया मत था, यह स्पष्ट कल्कता है। 'उपधर्म छूटे! कहना पुराने 
अंध विश्वासियों की, हरि पद मति रहे? अश्वद्धालुओं को तथा 
तारि-नर सम होंहिं' समाज की पुरानी लकीर के फकीरों की 
पजितना कर्ण कट्ुु था उतना ही 'स्वत्व निज भारत गहे कर दुख 
अहै? सरकारी अफसरों के लिये कट्ु था। इसी सिद्धान्त के 
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आदशे हो सकती थी। पर ल्ललूलाल जी के बाद कोई 
साठ साल तक किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया । अन्त 
को स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र जी ने मरी हिन्दी को फिर से जिलाया। 
अंततः सं० १६४२ वि० के भाद्रपद में भारतेन्दु जी ने “कवि- 
वचन सुधा” न्रामक पहिल्ा मासिकपत्र निकाला | पहिली जिल्द 
की पाँचवीं संख्या मेरे सामने है, उस पर सं० १६२४ थि० पोष 
शुद्ध १५ छपा है, और शीपे-दोहा नहीं है । इसमें उक्ति युक्ति रस 
कोमुदी और चंद रासो का दिल्ली वर्णन तथा कुछ स्फुट सबैये 
छपे हैं। दूसरी जिल्द भाद्रपद शुक्त १५ सं० १६२७ को आरम्भ 


अस्सी संगम पर याने गंगा जी के पच्छिम तरफ थोड़े ही दूर पर राजा 
रलाराम साहेब ने अपने काशी वास करने के लिये एक ब्रारहदरी 
संगीनी और केतने मकान श्रसतवल खाना वगैरह बनवाया है और 
श्रव थाग़ बनने की छुरदीवारी पक्की तैयार हो रही है ओर दर्वाज़ा 
उसका पब्छिम तरफ सडक में बड़ा ऊँचा बना है वंगला तो देखकर लोग 
बहुत तारीफ करते हैं यक्कीन है कि वाश तैय्यार हो जाने पर बहुत अ्रच्छा 
कैफियत का मकान नज़र आवेगा और सारे मकानों का सिरताज बन 
जावेगा। सुधाकर (कातिक क॒ु० २ सं० १६०४ की संख्या) से ड5धत--- 
हमको तो मत के छेड़-छाड़ से कुछ प्रयोजन नहीं क्ष्योंक्ि वतमान 
समय में सूक्ष्यदर्शोा कम दिखलाई पड़ते हैँ ओर जो हैं भी सो इस 
प्रकार की अनुचित चर्चा में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि मतामत 
का विवाद केबल अज्ञानता मात्र है परन्तु उत्तम परुष जो होते हैं सो 
श्रनुचित विपय श्रपने सामने देख कर चुप नहीं रद सकते इसलिए एक 
मद्दात्मा ने यह दृढ प्रतिशा की है कि डाक्टर बालंदाइन ने दर्शन-शाश्र 
पर जहाँ जहाँ कुर्तक किया है उन सत्रों का खंडन कर संस्कृत अथवा 
भाषा में एक पुस्तक छपवावें। 
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होती है, जिसका शीर्ष दोहा इस प्रकार है-- 
नित नित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि । 
पीवहु रसिक अनन्द भरि परम लाम जिय जानि ॥॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, सो नहि तुम्दरे जोग। 
तासों आदर देहु अर पीवहु एडि बुध लोग॥ 


उस वर्ष को संख्याओं में देवक्ृृत अष्टयाम, दोनद्याल मिरि का 

बअनुराग बाग, जायसी का पद्मावत, बिहारो के दोहे आदि प्रका- 
शित हुए थे। इसमें गुलिस्ताँ का अनुवाद भा संपादक कृत छुपा 
था, जो अपूर्ण रह गया। यह पाक्षिक था ओर इस वर्ष की 
चौचीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थी। इन सब में पद्म का एक 
अकार अभाव है ओर कुल लेख गद्य के हैं । केवल कभी कभी 
समस्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राज- 
नीतिक, सामाजिक, धार्मिक वथा साधारण मनोरंजन के लेख हैं । 
इनमें समाचार भी सकलित किये जाते थे। इसके अनंतर यह 
पत्र बड़े आकार में साप्ताहिक कर दिया गया, ओर इस पर निम्न 
पलिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा। 

खल जनन सों सज्जन दुखी मति होंहिं इरिपद्‌ सति रहे । 

उपधर्स छूटे स्वत्व निज भारत लहे कर दल बहे ॥ 

बुध तजदि मत्सर नारि नर सम होंदि जग आनन्द लहे | 

तजि गम कविता सुकवि जन की अमृत वानी सत्र कहे ॥ 

इससे घर्मं; समाज तथा राजनीति सभी सें इनका उस समय 

कया मत था, यह स्पष्ट कलकता हे। 'उपरधर्म छूटे” कहना पुराने 
अंध विश्वासियों को, हरि पद मति रहेः अश्नद्धालुओं को तथा 
सारि-नर सम होंहिं? समाज की पुरानी लकीर के फकीरों को 
जितना करे कटठु था उतना ही 'स्वत्व निज भारत गहे कर दुख 
बह! सरकारी अफसरों के लिये कढ्ु था। इसी सिद्धान्त के . 


२४४ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावली सें अनेक पत्रों 
से समाचार भी संकलित होते थे । 
उस समय इस पत्र का प्रजा तथा राजा दोनों ही ने बड़ा आदर 
किया | सरकार ने इसकी सौ प्रतियाँ खरीदीं और हिन्दी भाषा 
प्रेमी, जिनकी संख्या अल्प थी, इसकी हर संख्या के लिये टकटकीः 
लगाए रहते थे। भारतेन्दु जी के सभी मित्रगण इसमें लेख देते 
थे, जिनमें स्वर्गीय गोस्वामी श्री राधाचरण जी, बाबू गदाघर सिंह,. 
लाला श्रीनिवास दास, बा० ऐश्वय नारायण सिंह, बा० सुमेर 
सिंह साहिबजादे, वा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शाख््री, 
पं० विहारीलाल चौवे, पं० विहारीज्ञाल जानी इत्यादि पसिद्ध 
लेखक थे । समय पर पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामशि 
धड़फल्ले के आम्रद्द से बा० हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को उक्त पंडित 
जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया। पत्र समय पर प्रकाशित 
होने लगा, पर कुछ दिन वाद भारतेन्दु जी ने इसमें लेख देना 
छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीन सा दो गया | इलबर्ट बिल का 
विरोध करने के क्रारण यह सबकी आँखों से गिर गया। सन्‌ 
“यमघ५ ४० में इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम 
भी काला नहीं किया, जिससे उसी वर्ष इसका मुँह सदा के लिए 
बला हो गया | 
लाला श्रीनिवासदास जी ने सन्‌ १८७४ इ० में दिल्‍ली से 
सदादर्श नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष 
चलकर सन्‌ १८७६८ ई० में कविब्रचन-सुधा में मिल गया | इसी 
बंध भारतेन्दु जी के उद्योग से बा वालेश्बर प्रसाद ची० ए० ने 
काशी से काशी-पत्रिक्षा निकालना आरम्भ किया, जो मेडिकत्न 
हॉल से पुस्तकाकार छुपती थी। यह भी साप्ताहिक थी और 
इसकी शेली भी वही 'हरिश्चन्द्री! थी। इसमें भारतन्दु जी की 


हरिश्कंद्र मैगजील तथा चन्द्रिका ] रह 


“सत्यहरिश्चन्द्र, कर्पूर्संजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुई। 
यह पत्रिका आगे चलकर विलकुल स्कूली हो गई । इनके सिवा 
भारतेन्दु जी ने आयमित्र, हिन्दीप्रदीष, भारतमित्र, मिन्रवित्ञास 
आदि कई पत्रों को प्रोत्साहन देकर प्रकाशित कराया था और 
इनमें कभी कमी लेख भी देते थे । 


हरिश्चद्ध मेगजीन तथा चन्द्रिका 


कविवचनसुधा के साप्ताहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट 
न रहकर सन्‌ १८७३ $० के अक्टूबर महीने से भारतेन्दु जी ने 
डस समय के लिए एक अत्युत्तम मासिक पत्र 'हरिश्चन्द्र मैगजीन! 
नास से प्रछाशित करना आरम्भ किया | यह डिमाई चौ-पेजी के 
२४ प्रष्ठों में निकलता था। मैटर दो कालम सें दिया जाता था । 


इस मैगज़ोन की केवल आठ संख्याएँ ही निकली' और वाद को 
यही हरिश्चन्द्रवन्द्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी ( इस 
मैगज़ीन में कई छोटे छोटे अन्य प्रकाशित हुए, जैसे हढी कृत 
राधासुधाशत्क, भारतेन्द्ु जी का घन॑जयबिजय उ्यायोग, 
'वा० गदाधर सिंह की कादम्बरी, लाला श्री निवासदासतकऊंत 
'तप्तासंचरण नाटक आदि। पुरातत्व त्रिपयक टिप्पणियाँ भी दी 
जाती थी | भारतेन्दु जी का पॉचवाँ पैगम्बर, मु ० ज्वाला प्रसाद 
का कलिराज की सभा, मु० कमलासहाय का रेल का विकट खेल 
आदि लेख आज भी चात्र से पढ़े जाते हैं। इसके कुछ प्र्ठों में 
अंग्रेजी भाषा के लेख भी प्रकाशित होते थ, जिनमें कई अच्छे 
हैँ । शतरंज की चालें भी प्रकाशित हुआ करती थी । 
की (बन क है. अर ह० के जून से चन्द्रिका 
डर शीष पर नीचे लिखा श्लोक और 
जनन्‍्द छुपता था--- 


रछ६ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


विद्वत्कुलामलस्वांत कुमुदामोंददायिका 

आ्रार्यज्ञान-तमोहंत्री श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रिका || 
कविजन-कुम॒ुट-गन हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरै । 
प्रेमिन सुधा सों सींचि मारत मूमि आलस तम हरै॥ 
उद्यम सश्रौषधि पोज त्रिरद्दिन तावि खल चोरन द्रै। 
हरिचन्द्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करै॥ 


ये दोनों पत्रिकाएँ एक ही हैं, केवल पहिले नाम का अँगरेजी- 
पन दूर कर उसे हिन्दी रूप दिया गया है । चन्द्रिका के खंड तथा 
संख्याओं का आरम्भ मैगज़ीन के आरम्भ से ही किया गया 
है ) उसका दूसरा.खंड अक्टूबर (सन्‌ १८७४ ई० से आरम्भ 
होता है और पहिले खंड में आठ संख्या मैगजीन और चार 
चन्द्रिका की हैं। चार-छः आरम्भिक संख्याओं के मुख प्रष्ठों के 
माजिन पर अगरेज़ी में हरिश्चन्द्र मेगज़ीन छुपा भी रहता था 
तथा इनमें अँगरेजी लेख भी छपते थे, जो बाद को बन्द हो 
गए । चौथे खंड की भी संख्याओं के कबर के चौथे प्रए्ठ पर आँग- 
रेज़ी रूपान्तर दिया जाता था और वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्न्द्र 
मगजीन ही रहता था | 


इस पत्रिका में गद्य-पद्मयमय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कला, 
इतिहास, परिहास, समालोचना आदि ब्रिपय पर वरावबर लेख 
निकलते थे । इनके लिये भारतेन्दु जी को कई सुलेख्बक तथा 
सुकबि मिल गए थे, पर यदि संपूर्ण फाइल कोड देखे तो उनमें 
उन्हीं की क्नियाँ तथा लेख विशेषत: मिलेंगे। इस पत्रिका के 
सन *८७४ 3० की नवम्बर की संख्या के अंत में इकतीस सहा- 
यक सम्पादकों के नाम दिए गए हैं, पर यह सहायक्र सम्पादक- 
शब्द डस समय छेख देने वालों के लिये ही प्रयुक्त हुआ था। 


हरिश्चन्द्र मैगजीन तथा चन्द्रका]).* श्र 


इनमें ईश्वरचन्द्र विधासागर, दयानन्द, शेरिंग आदि नाम ऐसे 
हैं जिन्होंने स्थात्‌ कमी एकाध टिप्पणी लिख दी होगी | 
यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वर्ष तक हिन्दी-ओमियों का 
मनोरंजन्न करती रही, पर सन्‌ १८८० ई० में पं० मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या के विशेष आग्रह करते पर भारतेन्दु जी ने इसे 
उन्‍हें सोप दिया, जिसके अनंवर वह “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और 
मोहन चन्द्रिका? के नाम से चेन्न शु० १ सं० १६३७ से काशी ही 
में प्रकाशित होती रही | इसके मुखप्रष्ठ पर सी वही शीर्षक 
श्लोक और छंद छपता रहा। दसरे ही वर्ष बह सेवाड़ श्रीनाथ- 
द्वारे चली गई, जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गई 
सन्‌ १८८४ ई० में भारतेन्दु जी ने इसे 'नवोदिता हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका के नाम से पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो 
अंक निकालने के बाद वे स्वयं दी संसार से छठ गए। इस पर 
भी चन्द्रिका का वह पुराना शीप का शोक तथा पद्य छपता था । 
उनके छोटे भाई केवल एक ही अंक बाद को प्रकाशित कर सके । 
यह नवोदिता छोटे साइज में निकली और प्रत्येक संख्या में 
वावन-बावन पृष्ठ थे। इनमें पुरावत्त संग्रह, स्वर्णलता उपन्यास 
तथा सती-प्रवाप नाटक और क्रष्ण भोग क्रमश: निकलते रहे । 
प्रेम प्रताप भी चौत्रीस प्रष्ठ छपकर रद्द गया, जिसके कई पद 
बहुत ही अच्छे हैं । वलिया का व्याख्यान भी तीसरी संख्या में 
पूरा छुपा है। समय के अनुकूल कुछ सुकरियाँ भी इसमें प्रका- 
शित की गई हैं ।* 

.. भारतेन्दु जी ने इसी मैगजीन के जन्म के साथ साथ हिन्दी का 
सन्‌ श्यछ३ ई० में नए चाल में ढलना स्वयं स्वीकार किया है। यहाँ 
कविवचनसुधा तथा मैगजीन दोनों ही से कुछ अंश पाठकों के विनोदार्थे 

“उद्धुत कर दिए जाते हैं। कविवचनसुधा ( जि० २ नें० २ )--रशवीं 


र्ष्च८ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


वबालावोधिन 
सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने ख्री- 
शिक्षोपयोगी 'बाला-बोधिनी?* नामक एक मासिक-पत्रिका निका- 
ज्ना आरम्भ किया। यह डिमाई अठपेजी का एक फामे प्रतिमास 
निकलता था | भारतसरकार ने इसकी सो प्रतियाँ खरीदकर इस 
पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी। इस पत्र के मुखप्रप्ठ पर 


विभनत->-। 


सितम्बर सन्‌ १८७० बुधवार को परिडत विश्वेश्वर प्रसाद काश्मीरी 
जो कि भ्रीयुत वा० दरिश्चन्द्र की पाठशाला के मैनेजर श्रर्थात्‌ कार्या- 
ध्यक्ष ये वे उस स्कूल से उक्त बाबू साहिब की आशा भंग करने के 
निम्मित्त निकाल दिए गए। उस दिन उन्होने सम्पूर्णा लड़कों के गरद्द पर 
जा जा करके कद्या कि बाद हरिश्चन्द्र का नाम पाठशाले से उल्लेख 
फर दिया गया श्रीर तुम लोग अब उनके पाठशाल्े में जो उन्हों 
अपनी बाग में किया है (क्योंकि बा० वेणीप्रसाद भी जिनके गण में 
पाठशाला थी उन्हीं से मिल गए हैं और स्कूल को अपने घर से 
उठवा दिया ) न जाओ ।? दरिश्चन्द्र मैगजीन ४० १८५४ से उद्धृत दे 
भादयों तुख्द्वारं मन में जो श्रनेक कल्पन्क्न घीरे धीरे उठा करती 
हैं उन पर सहज दी में विश्वास कर लेते द्वो श्रीर जो श्रनेक मूठे 
मूठे मनोरथ ०छृदय में उत्तन्न दोते हैं बढ़ी अमिलापा से उनक 
पीछा करते द्वो श्रौर इस बात की श्राशा रखते दो कि श्रल्यावस्था 
में जो बात नहीं प्रात्त हुई वद्द श्रधिक श्रवस्था में हो जायगी श्र श्राज 
के दिवस पर्यत न्यूनता रद गई है वह कल पूरी हो जायगी तो तुमको 
चादिये कि मररन्द देश के राजकुमार पैर्यसिंधु के इतिहास को ध्यान 
देकर सुनो ।! * 
जुलाई सन्‌ श्ए७५ (वि० २ स॑5७ ) की बालाबोबनी से कुछ 
अंश उद्धृत किया जाता ऐ--दे मुमति, जब ब्रालक तुम्दाग भली 


आलोचना ] २४६ 


वनेम्नलिखित दोहे छपते थे । ' 
जो हरि सोंई राधिका जो शिव सोई शक्ति। 
जो नारी सोई पुरुष यामें कछ न विभक्ति ॥ 
सीता अनुसया सती श्रसन्चती अनुहारि,.' 
शील लाज विद्यादि गुण लहों सकल जग “नौरि |, 
विठु पति सुत करतल कमल लालित ललना लोग । 
पढ़ें गुनें सीखें सुनें नासें सब्र जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनी बुध बधू होइ दोनता खोय,। . 
नारी नर अ्ररघंग की साँचेहि स्वामिनि होय ॥| 
समें ल्लियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर सुद्राराक्षस 
नाटक, नीतिविषयक इतिहास आदि भी ऋमशः प्रकाशित होते 
हते थे। यह पत्रिका चार बपष तक प्रकाशित होकर बन्द हो 
गई । ग़बर्नमेंट ने इसकी प्रतियाँ लेता बंद कर दिया था और 
यही इस पत्रिका के भी बंद होने का मुख्य कारण है, जैसा कि 
सारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात होता है। . 


आलोचना 

मानव मस्तिष्क का उपज ही खाहित्य है जो संसार की 
'भाषाओं में लेखचद्ध होकर संचित होता रहता है और उन 
भाषाओं का साहिदय कहलाता है | जीवित भापाओं के साहित्य 
सबेदा उन्नति सागे पर अग्रसर रहते हैं और उनके साहित्य- 
प्रकार बातचीत करने लगा तो उसको बर्णमाला याद कराती रहो फिर 
“उन्दीं को पट्टा पै लिखके अभ्यास कराओ और रातों को गिनती और 
"सुन्दर सन्दर छोक वा छोटे स्तोंत्र याद कराओ। इस ब्योद्ार में 
. कई एक[चातें सुन्दर प्राप्त होंगी | प्रथम तों बालक को खेल द्दी खेल 
'में अक्षर शान दो जावेगा दूसरे उसका काल मी व्यर्थ नहीं जाने का। 

गफिर इस अवसर का पढ़ा लिखा विशेष कर के याद रहता.है |? 
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भांडारों में निरंतर नए नए रत्न संगृहीत होते रहते हैं। मत 
भाषाओं के भांडार क्रमशः कम होते जाते हैं, बढ़ते नहीं | जिस 
प्रकार सानव प्रकृति पर देश-काल आदि का प्रभाव पड़ता 
रहता है, उसी प्रकार सानव-समाज की सामूहिक विचारधारा 
से उस समाज के प्रत्येक मनुष्य की चित्त-बत्ति में राजनीतिक, 
धार्मिक, सांप्रदायिक आदि परिवतेन होते रहते हैं । सानव जाति 
का यही क्रमिक विकास उसकी सभी कृतियों में लक्षित होता 
हे और यही कारण है कि उन सब पर थदि सूक्ष्मता से मनन 
किया ज्ञाय तो अपने अपने समय की एक सी छाप दिखलाई 
पड़ती है। स्थापत्यकला, चित्रकला आदि के लिये यह समान 
रूप से सत्य हे पर साहित्य में तो एक एक अक्षर इस सत्यता 
के अक्तरशः ग्योत्तक हैं। साहित्य का विकास तथा उसकी प्रगति उस 
साहित्य के भाषा-भापी ज्ञाति के विकास तथा प्रगति का प्रतिविव 
मात्र हे ओर इस सम्बन्ध को बनाये रखना ही साहित्य को 
सजीव रखना है । 

विक्रमीय अठारहवी तथा उन्नीसवीं शतादिद का भारतीय 
इतिहास श्रत्यन्त अशांतिमय रहा है ओर औरंगजेब की सृत्यु के 
अलम्तर निरन्तर अवनत होते हुये मुग़ल साम्राज्य के ध्यंसावशेष 
पर अनेक छोटे-छोटे राज्य उदय तथा अस्त होते रहे थे | यह 
अशान्ति बीसवीं शताब्दि के आरम्भ तक पूर्णी-हूप से थी। इस 
अशातिमय काल में स्वदेशियों की आपस की युद्धज्यवस्था में 
यगोवीय जानियाँ मी सम्मिलित हो रही थीं, जिनमें अन्ततः 
सभी को दवाती हुई अँगरेज़ जाति प्रबल दोती चली गढ़ 
सेंट १८१४ ब्रि० के सासी युद्ध में विजय तथा आठ बयष बाद 
ब्रंगाल को दीवानी प्राप्त होने पर अगरेजों का प्रभुत्तर उस प्रांव 
में क्षम गया ओर ऋमशः परे एक शताडिद में इस जाति 
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ने समग्न भारत:पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस 
प्रकार भारतीय विचार धारा में युरोपीय विचार धारा का संमि-- 
श्रणु उन्नीसवी शवाब्दि ही से अनिवाय रूप से होने लगा था, और 
जिस प्रकार उस ससय तक भारतीय रुभ्यवा में पारसीय सभ्यता" 
का पूर्शुत: सम्मिश्रण हो चुका था उसी प्रकार आज्ञ यह कहा 
जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्णरूपेश व्याप्त 
हो चुकी है । संतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुई भी 
भारतीय सम्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बैठी 
आऑँगरेजी प्रभुत्व के जम जाने पर सन्‌ १८३४ ३० में प्राप्त 
हुए इंडिया बिल में पहिले-पहिल मि० चाल्से श्रांट ( बाद के 
लॉड' ग्लेनेल्ग ) ने अँगरेज़ी भाषा के माध्यम द्वारा भारतवासियों 
को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया 
था। लाड ग्रेकॉले ने उसो समय इस प्रस्ताव का समथेन किया 
था और उन्होंने बढ़ें लाट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेंबर होने 
पर इस पर विशेष जोर भी दिया था। इनका मत था कि 
'देशियों को अऑँगरेज़ी का अच्छा विद्वान बनाना सम्भव है और 
इसलिए हम लोगों का यही प्रयत्न होना चाहिए? लाड डलहा- 
उज़ी के समय, भारत के सेक्रेटरी आऑँब स्टेट सर चार्ल्स बुड 
( वाद के लॉड' दहेलिफेक्स ) ने समभ्र भारत की शिक्षा के लिए 
एक चृहत्‌ स्कीम चनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, विद्या- 
लय, सहायता-प्राप्त सकिकूत तथा व्नोक्‍्यूलर पाठशालाएँ स्थापित 
करने का पूरा आयोजन था | लॉडे डलहाउज़ी ने अविलंब ही 
इस कार्य में हाथ लगाया और पब्लिक इ स्ट्रकशन डिपाट्मेंट 
खोल दिया । है 
अगरेजी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने 
के पहिले भी कई गवर्नर देशीय भाषाओं की उन्नति के लिए. 
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'पयक्न कर चुके थे। बारेन हेस्टिंग्जु के समय में बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी सर विल्रिअम जोन्स के सभापतित्व में स्थापित हुई, . 
जिसने संस्कृत तथा फारसी ग्रन्थों को विशेषरूप से प्रकाशित किया | 
मारक्विस वेलेजुली के समय फोट विलियम कॉलेज स्थापित 
रा, जिम्तके प्रथम प्रिंसपल डा० गिलक्राइस्ट थे | इनके तथा 
इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल जी आदि ने 
हिन्दी तथा उदृ' के कई गय्य ग्रन्थ तैयार किए थे। लॉड मिंटो 
ने इस कॉलेज की इमारत चनवाई तथा नदिया और तिरहुत में 
संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित करने का आयोजन किया । मार- 
क्रिवस आब हेस्टिग्ज के समय में पुराना चाटेर सन्‌ १८९३ में 
बदला गयाथा और उसमें केवल एक लाख झरुपया वार्पिक 
'साहित् की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्साह-वर्धन और 
भारत के बूटिश राऊ्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रस्फु-, 
दित करने के लिय? स्वीकार किया गया था। यह स्वीक्षति भी 
इस समय बड़े तक-वितक पर मिली थी। इसी प्रकार इंस्ट- 
इंडिया कम्पनी की ओर से कलकत्ते में हिन्दों तथा उद्‌ के गद्य 
ग्न्‍्धों की रचना का जो प्रचन्ध हुआ था, वह भी क्षणिक था | 
नदी के दो-चार अन्थों स अधिक नहीं बन सके। विशपता 
यही थी कि काव्यभापा से भिन्न उन अन्यों में खड़ी बोली ही 
रखने का प्रयास पधिक था । उसी समय इ'शा तथा मु"० सदा: 
सखलाल भी लग्बनऊ तथा प्रयाग में इसी स्बड़ी बोली को अपना 
फर ग्चना कर रहे थे। तात्पयं यह कि भारत के उत्तरापथ में 
जन साधारण की बोली यही हो रही थी श्रीर शिक्षित लोग जमह 
जगा की ग्रामोण बोलियों का नगरों से एक्र प्रकार बहिप्कार 
कर रहे थे श्रीरामपुर के पादग्यों ने भी कई भ्न्ध इसी समय 


से में लिग्वे ४ 


शुद्ध हिन्दी में लिस्च थ । 
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अं गरेज़ सरकार की ओर से जो: यह प्रयन्न हुआ था वह: 
बहुत शीघ्र ढीला हो गया और. उसके फलरवरूप दो-चार ही 
? डल्लेखनीय अन्थ हिन्दीमंदिर को प्राप्त हुए । इसके अनंतर, प्राय: . 
साठ वर्ष से अधिक काल तक मातठ्भाषा का कोई अच्छा सेवक 
पैदा नहीं हुआ । शिक्षा-सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत पुस्तकें इस बीच 
लिखी गई हैं, जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम काऊ ल्ञ था। 
विक्रमीय बीसचीं शताबव्दि - के आरम्भ के साथ राजा शिव- - 
प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं का आरम्भ होता 
है। प्रथम राजा साहब की प्राथमिक रचनाएँ सरल हिन्दी 
ही में थीं, पर यह भाषा बाद को उद्‌-मिश्रित हो गई, यहाँ 
तक कि आप ने “आमफ्रहम” शब्द भी आमफ़हम ( सबके: 
समेभने योग्य ) समझ लिया। दूसरे राजा साहब ने सरल 
सुगस हिन्दी ही को आदशे रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं- 
और इस प्रकार उन्होंने बस हिन्दी का आभास दिया जो भार- 
तेन्दु-काल में पूर्ण विकसित हुई थी । उस समय ऐसे ही प्रतिभा- 
शाली तथा शक्तिसंपन्न लेखक की आवश्यकता थी, जो हिन्दी 
साहित्य के गद्य तथा पद्म दोनों ही विभागों को सुब्यवस्थित 
तथा परिसाजित करते हुये, उसे समय के साथ अग्मगामी होती 
हुई जनता की रुचि के अनुकूल बनाता। भाषा ही का रूप उस 
समय तक निश्चित नहीं हो सका था, और प्रत्येक स्ाहिस्यसेवी 
अपनी खिचड़ी अलग पका रहा थथा। स्वयं भारतेन्दु जी ही 
हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में : 
ढालना मानते थे। साहित्य तथा भाषा की ऐसी द्वी परिस्थिति 
में भारतेन्दु जी का उदय हुआ और उनका भाषा तथा साहित्य 
>9 पर ऐसा प्रश्नाव पड़ा कि वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता साने 
गए | 'भाषा का निखरा हुआ शिष्टसासान्य, रूप भारतेन्दु की: 
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कला के साथ ही प्रकट हुआ |? गद्य और पद्य दोनों ही की 
भाषा का इन्होंने वहुत कुछ संस्कार किया था परंपरागत 
काव्यभापा में जो पुराने समय के अप्रचलित हुए शब्द चले 
ऋञआरा रहे थे उन्हें निकाल कर और चलते शब्दों का प्रयोग कर 
इन्होंने उसे सुव्यवम्धित तथा समयानुकूल बनाया । 

इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में वही भक्ति तथा 
आअनद्वार आदि की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी 
ओर भारतीयों में नए यूरोपीय ढंग की शिक्षा आदि स॒ जो देश- 
प्रेम, लोकहित आदि अनेक नए नए भाव, उमंग आदि पेदा हो 
रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक प्रकार अभाव 
था । पढ़ने बालों की विचारधारा नए मागे पर जा रही थी ओर 
काउयबारा उसी पुरानी लीक पर वह रही थी। भारत्तेन्दु जी ने 
दोनों माग का साहुचये कराकर काव्यकला सें नह जान डाली । 

गद्य का भी प्राय: यही हाल थां, ऐसा कहना चाहिये पर 
चास्तव में इनके समय के छुठ पहिल तक का हिन्दी गद्य-साहि- 
नये गदय-साहित्य कहलाने के योग्य नहीं हू । आज से टेढ़ शता- 
दिद्र पढ़िल की प्राप्त पुस्तकें केत्रन उसे समय की भापा के नमूने 
समझ कर हो आ्राज्ञ पढ़ी जाती हैं| लल्लूलाल जी के समय की 
पुम्तकी में एक तो महज़ क्रिस्सा है और अन्य पीराशिक कथाएँ 
हैं । उसके 'प्रननर कुछ शिक्षा-सम्बन्धिनी पुस्तक अवश्य निकलीं 
पर थे समय के साथ अग्रसर होती हुई जन-साधारण की मान- 
मिक तुण्णा को किसी प्रकार तृप्र नहीं कर सकती थीं। राज- 
नीतिक, सामाजिक, ऐनिहामसिक, नाट्यकला आदि अनेक विपय- 
सम्बन्विनी पुस्तकों का एक दम अभाव था। यूरोपीय संघर्ष के 
कारगः बंगरेश में नार बिचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि 
फी रचना दीन लगी थी तीर जनसाधारण में इन्हीं की नह 
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ऊऋूचि, विचारादि का उनमें बिंव-प्रतिविंत्र भाव होने से उनका 
समादर भी होने लगा था। हिन्दी गद्य-साहित्य मेंप्राय: इन 
सबका अभाव था और इसी से भारतेन्दु जी ने अनेक विपयों 
पर लेखबी चल्लाकर जनता के लिए उपयोगी स्ंथों की रचना की 
ओर 'साहित्य को मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा 
दिया। इस प्रकार हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो 
विच्छेद पड़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य को 
नए नए विषयों की ओर श्रवृत्त करने वाले हरिश्चन्द्र ही हुए ।? 
भारतेन्दु जी बढ़े ही सहृदंय कवि थे तथा इनकी कवित्व- 
शक्ति जनन्‍्मसिद्ध थी। इनके निर्मित कवित्त, सब्ेये तथा पद 
आब्ाररस से इस प्रकार परिष्जुत और ऐसे हृदय-स्पर्शी थे 
कि इनके जीवनकाल द्वी में वे लोगों के सुख से सुनाई 
पड़ने ज्वगे | साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके 
लेख और कविताओं में इतना जोश था कि बनसे देश में 
उन्हीं के समय मंगलमयी जाग्रति होने लगी । उनकी काव्य 
रचनाएँ जब एक ओर प्राचीन परम्परा के सुकविगण पद्माकर 
आदि की रचनाओं में जा मिलती हैं तब दूसरी ओर सामयिक 
बच्ध-देशीय कवियों की कृतियों से जा भिड़ती हैं। इसी प्रक्नार 
जब एक ओर चन्द्रावली नाटिका, भक्तमाल आदि में श्री राघा- 
कृष्ण की युगलमूचि में इनकी भक्ति की अनन्यता और 
सन्मयता दिखाई पड़ती है तब दूसरी ओर प्रेमयोगिनी आदि में 
अन्ध-विश्वासियों, टी काधारी गुरुओं की हँसी उड़ाते हुए समाज- 
सुधार आदि के उपदेश पाए जाते हैं। तात्पये यही है 
कि 'आचीन ओर नवीन - का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु 
की कला का विशेष साघुये है। साहित्य के एक नवीन युग के 
आदि सें प्रवर्तेक के रूप सें खड़े द्वोकर उन्होंने" यह भी प्रदर्शित 
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किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचा कर इस ढंग से 
मिलाना चाहिये कि वे अपने हो साहित्य के विकसित अंग से ' 
लगें !? सत्य ही भारतीय इतिहास के अवाचीन तथा वतंमानः 
के जिस संधिकाल में भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के 
ठीक अनुरूप प्राचीन-नबीन की गंगा-जमुनी से अलंकृत साहि- 
त्य का निर्माण कर निस्संदेह उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 
में अमर पद प्राप्त कर लिया है । 
भारतन्दु जी मातृभाषा तथा माठ्भूमि दोनों ही के सच्चे सपूत 
थे और उनकी यावत््‌ कृति इन्हीं दोनों के उत्थान को दृष्टिकोश ' 
में ग्खते हुये हुई थी | मातृभाषा की सुत्यवस्था, उसके साहित्य 
के सभी अंगों की उन्नति तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने 
प्रयन्न किया था इतना ही देशग्रेम और जातीयता की भावना, 
समाज-सथार, इश्धर-प्रति भक्ति और शिक्षा के प्रसार के लिये 
वे यत्र-शील रहे । इनकी रचनाओं ने देश के राजनीतिक, सामा- 
ज्िक नथा घार्मिक बिचारों में नए नए भाव पेदा किये और 
मातूभाषा को राष्ट्रभापा बनाने के प्रयत्न में यही सबके 'म्म- 
गगरस भी हुसे थ । 
भाषा तथा भाषा शी 
गद्य साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला प्रश्न उठा था 
बह भाषा का था । फारसी की कठिनता देखकर बह्ठ सरकारी 
दकसरों से उठा दी गठ, ओर उसके स्थान पर उसी लिपि बाली 
उंदा. नियत की गे। पहिले यह भाषा कुछ सरल कर ह्िग्यी 
ज्ञानी थी पर क्रमश: बह वाठिनस्य बढ़ाते हथे पेन हिन्दी की 
क्रिया आदि युन एक प्रकार की फारसी हो गई। इस उर्दू का 
जन्म बहुत दिनों तक रंगीले मुहमद शाह के समय हुआ माना 
जाता था, पर अब यह दक्षिण में स | अकबर के समय में 
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आविमूत हुई मानी जाती है| इसी उददू' से केवल डदूं' जानने 
वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का प्राहुभाव 
होना बतला कर कनरा जाते हैं, पर वे स्वयं नहीं कह सकते कि 
उनकी उद्‌ में फारसी शब्दों के सिवा जो और कुछ सम्मिलित 
है वह किस भाषा से आया है। आवेहयात के वजन में वे कहेंगे 
कि बह ब्रजभाषा से निकली है। अपनी-अपनी राय ही तो है, 
मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना: । | 
भारतवप्प में इस समय बहुत सी भाषाएँ ब्रोली जाती हैं 
और उनमें से कुछ में बहुत उच्चकोटि का साहित्य मौजूद भी 
है, कुछ में साधारण और कुछ में केवत्न आमीण चनैनी इत्यादि 
मात्र प्राप्त हैं। यह एक नियम-सा है कि किसी भाषा के साहित्यिक 
रूप धारण करने के बहुत पहले वह किसी प्रांत विशेष की 
धोलचाल को भाषा वन जाती है। जिस भाषा के कोई बोलने- 
चालने या सममने वाले ही नहीं होंगे, उसमें साहित्य कहाँ से 
आ टपकेगा | त्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्वाविड़ी 
आदि भसापाएं अपने-अपने प्रांतों में बोली जाती थीं और समय 
समय पर उनमें साहित्य का निमोण होता जाता था | इसी प्रकार 
खड़ी बोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस-पास के प्रांतों में बोली 
जाती थी । इस बोलचाल की भाषा को सुगम समझ कर या 
पहिले-पहिल इसी से काम पड़ने पर मुसलमान आक्रमणकारियों 
ने इस देश के निवासियों से विचारों के आदान-प्रदान के लिये 
इसी भाषा को माध्यम बनाया और इसमें अपनी भाषा के शब्दों 
को रखकर सममने सममाने लेंगे । इस प्रकार की सिश्रित भाप 
बनाकर देशियों को अपना तात्पय सममाने में सुगमता लाने 
के लिए एक शब्दकोप निर्मित हुआ था और विदेशियों में 


ऊँटों पर लादकर वितरित किया गया था। इसका नाम खालिक- 
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यारी? था ओर इसका रडयिता श्रमीर खुसरो था । इसका समय 

विक्रमीय चौदहवीं शताबव्दि ( जन्म सं० ?३१२ और मृत्यु 
रु रे न हे 

सं० १३६७ ) था । इसके दो शेर यों ह-- 


मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर | 
हिंदवी आनंद, शादी ओर सरूर ॥ 

मूश चूहा, शुव: बिल्ली, मार नाग । 
सोज़नो रिश्त: बहिंदी सूई ताग॥ 


इनमें आए हिंदी शब्द खड़ो बोली ही के हैं, और खुसरो खुद 
उस दोली को हिंदवी या हिंदी कहता है, उदू' नहीं। खुसरो के 
तीन शताहठिद बाद इस भाषा को फारसी छुंद शाजत्नादि का रंग 
देकर जिस साहित्य की दक्षिण में नींव पड़ी थी, उसका नाम- 
करण इस घटना के बहुत दिनों बाद उदृ हुआ था | मुसल्मानी 
राजवानियों तथा त्स्तियोंमें इसी हिंदवी या हिन्दी कावोलबाला 
इने लगा ओर यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोलचाल फी 
भाषा बनती चली गढ़ 
दिंदी कावह्य-परंपरा में राजस्थानी, त्रज्ञ तथा अवधी भाषाओं 
का प्राघान्य अमी अभी तक रहा टरै, पर इसका यह तात्पय नहीं 
है कि एिन्दी अथात्‌ खड़ी बोली में कुछ कविता नहीं हुई हैं । हाँ 
हुस हिन्दी को 'आरम्म में विशेपत: मुसलमान कवियों ही ने 
अपनाया ओर ऐसा दोना स्वाभाविक भीथाक्‍्योंकिये किसी 
कार की परंपरा में बंध हुए नहीं थे। अस्त, इस प्रकार यह 
हन्दी काव्यभाषा में कछ-इट प्रयुक्त होती श्रा रही थी । साहित्य 
का पथ साग पदिल ओर गयय भाग बदन बाद में निर्मित होना 
2, झसा नियम सा टी गया है। थिंदी साहित्य में भी याती धाल 
गा है । ईसवी अथ्रठार एवी' शनसाडिद के पहिल छा जी रृछ गद्य 
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साहित्य मिलता है बह ब्रज्भाषा या हिन्दी में है अथवा मिश्रित 
आपषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था और इनके लेखक- 
गण गलियों पर गिने जा सकते हैं | इस गद्य साहित्य में विशे- _ 
'पत: कहानी या धार्मिक बाताएँ थीं। गय में लिखी गई टीकाएँ 
'भी इस में परिगशित की जां सकती है | मु 
इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का चिशेष रूप से आरम्भ 
'डसवी उन्नीसवी' शताब्दी के साथ हुआ । कल्नकत्ते के कॉलेज की 
तत्वावधानता में कुछ पुस्तकें लिखी गई और इंशाश्रल्लाह खां 
तथा सुन्शी सदासुखलाल ने भी कुछ रचनाएँ की, पर 
भाषा की कोई शैत्ली स्थिर नःहो सकी । इसके बाद पुन प्राय 
पचास साठ वर्ष तक यह कारये रुका सा रहा। धर्म-प्रचार के 
लिये ईसाई पादरियों ने और शिक्षा के लिये स्कूली अध्यापकों 
ने. छोटी-मोटी पुस्तकें लिखी'। ईसाई धर्म-प्रचारकों की भाषा 
लल्लूलाल या भुन्शी सदासुखलाल की शैली पर थी, जिसमें 
संस्कृत के तद्भूव शब्दों का प्राचुय रहता था। विक्रमी बीसवी 
शताब्दि के आरम्भ में दो सुलेखक, राजा शिवश्रसाद सितार५-हिंद्‌ 
तथा राजा लक्ष्मण सिंह हिन्दी साहित्य ज्षेत्र में भाषा की दो 
अकार की शेल्री लेकर उत्तरे। पहिले सज्जन फारसी तथा अरबी 
के 'आमफहम और खासपसंद” शब्दों को हिन्दी भाषा में स्थान 
देने के शायक थे और दूसरे शुद्ध हिन्दी के। यद्यपि राजा 
शिवप्रसाद की आरंभिक रचनाओं में (उसको कोई हिन्दू अग्रामा- 
प्रशेक नहीं कह सकता ! या उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों 
के जी से भक़्ाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लज्ञाया ?? 
'ऐसी ही भाषा थी पर वाद को यह खिचड़ी भाषा के दी समथक 
. हो गए और लिखने लगे कि 'वल्कि' एक सल्तनत के सानिन्द कि 
जिसकी हदें कायम हों गई हों और जिसका इन्तजाम मुतद्धिस 
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नर 


अक्कमंदी की गवाद्दी देता हो !! इधर राजा लक्ष्मण सिंह अथ 
इति तक इसी प्रकार लिखते रहे, जेसे, (तुम्हारे मधुर बचनों 
विश्वास में आऊर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम 
राजवंश के भूषण हो ओर किस देश की प्रजा को विरह 
में व्याकुल्त छोड़ यहाँ पधारे हो ?! इनकी भापा में ब्रज्ञभापा का 
पुट कम न था प्र तब भी यह भाषा हिन्दों गद्य के भावी रूप 
का आमास दे रही थी। इन दोनों सज्जनों ने भाषा के जो दो 
रूप उपस्थित किए थे वे एक प्रकार, कहा जा सकता है कि, प्रस्ताद 
के रूप में थे और अब ऐसे प्रतिभावान तथा ज्ञबदेस्त लेखकों 
की घरावश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित त्था 
परिष्कत कर उसमें ऐसा साहित्य तयार करते जो सुशिक्षिद 
जनसाधारण की सामयग्रिक रचि के अनुकूल होता | ठीक इस 
परिन्थिति में भारनन्दु जी का उदय हुआ । 
भारतेन्दु जी की धार्मिक उदारता का उल्लेख हो चुका है और 
से हिन्द-मुसल्मान विरोध के परिपोपक भी तहीं थे पर स्वदेश- 
भक्ति तथा स्वमाठ्भाषा-प्रेम से इनका छदय इतना भरा 
था कि थे एक ऐसी सिचड़ी भाषा का, जिसमें अभारताय 
शब्दों की कारण भरमार हो, समथन न कर सके ओर उन्हंनि 
शुद्ध पर सरस भाषा ही को अपनाया। वे इस केबल अपना 
यग ही नहीं रद गए बरन पपनी प्रतिभा, लखन-दशक्ति तथा श्रथक 
इ्योग से इस शुद्ध भाषा में अनेक विपयो पर बहुत से मंथ लिग्य 
डाले हनऊे अनुयाबी-मंटल ने भी इसी भाषा फा श्रपनी रचनाओं 
में योग छिश आ्रीर बी हिंदी गद्य साहिल्‍्य की सवमान्य भाषा 
ही गठे । हस प्रह्मर भारनेस्तु ज्षी ने भाषा को परिसार्शित करने 
दस बहुत ही चलता, मधुर ओर स्वच्छ रूप दिया है। उनके 
भाषा-म॑झार की मद्दत्ता को सब लोगों ने मुक्तकंठ से स्वीकार 


के 
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किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रव्तक माने गए! र्त- 
भान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इसका जन्मदाता 
कऋदने में भी अत्युक्ति न होगी ! 

भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा में दो या उससे अधिक शैलियाँ 
'मिलती हैं। इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निव॑ध 
आदि अनेक विपयों पर रचनाएँ की हैं। कहीं गंभीर गवेपणा, 
तथ्यातथ्य-निरूपण आदि हैं तो कहीं परिहास, व्यंग्य और मनो- 
रंजन हो रहा है | कहीं भावावेश में कुछ बातें कद डाली गई हैं, 
तो कहीं एक-एक शब्द तौल कर गांमीये से लदे हुए निकल रहे 
हैं। अथोत्‌ विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शैली में 
परिवर्तन स्वभावत: होता गया है। हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी ने 
विशेष प्रयास नहीं किया और न ऐसा करने बैठने को उनके पास 
समय था । उन्हें तो अपना'छोटा-सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति 
सेवा करने सें, डसके साहित्य के प्रायः सभी विभागों में कुछ त 
कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में लगा देना था । 

'डदय पुरोदयः एक इतिहास गअंथ है, और उसमें प्राचीन इति- 
हास का गषेपणापूर्ण अनुसंबान क्रिया गया है । इसकी भाषा का 
एक नमूना लीजिए--पहिले कह आए हैं कि बाप्पा ब्राह्मणगण का 
जोचारण करते थे | उनकी पालित एक गझ के स्तन में जाह्मण- 
गण ने उपय्युपरि कियद्दिवस तक दुग्ध नद्दी' पाया, इससे संदेह 
किया कि बाप्पा इस शऊ को दोहन करके दुग्ध पान कर लेते हैं | 
वाप्पा इस अपवाद से अति ऋुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन से स्व- 
ऋूपत: दुग्ध न देखकर त्राह्मणगण के संदेह को अमृलक न कह 
सके । पश्चात्‌ स्वयं अनुसन्धान करके देखा कि यह गझ अत्यह 
शक परबेत-गुद्दा से जाया करती थी और वहाँसे प्रत्यागमन करने 
से उसके स्तन पयःशुल्य हो जाते हैं । वाप्पा ने गझ का अनुसरण 


हा 
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करके एक दिन गुद्दा में प्रवेश किया और देखा कि उस वेतस 
वन में एक योगी ध्यानावस्था में उपविष्ट है ।? 


बादशाह दपण का एक अश इस प्रकार है--'इसका प्रकृत 
नाम फखनरद्दीन अलग खाँ था। पहिल यह बुद्धिमान ओर बड़ा 
दानी था | हज़ार दर का महल बनवाया | मुगलों से सुलह किया: 
अर दक्षिण में अपना अधिकार फेलाया । पर पीछे से ऐसे काम 
करिए कि लोग उसे पागल सममने लगे | हुकुम दिया कि दिल्ली 
की प्रज़ामात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, जिसको दक्षिण 
मेंदालताबाद नाम से त्रसाया था | इसका फल यह हुश्रा कि 
देवगढ़ तो न वसा किन्तु दिल्‍ली उजड़ गई। अन्त में फिर दिल्‍ली लौट 
प्राया | फारस ओर खुरासान जीनने के लिये तीन लाख सत्तरह 
४ जार संचार उकटठे किए, इनमें से एफ लाख को चीन लेने के लिए 
भेजा, ये सब के सब हिमालय में नप्ट हो गए, कोई न बचा ।? 

पुर्वाक्त दोनों उद्धग्ग्गों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि 


दोनों शैलियों में बान कुछ भद हैं। प्रथम में संसक्कत के तत्सम 
शब्दों की प्रचस्ता के साथ वॉक्यावली भी विशधद €ैं पर दसर 
में यह दोनों खाते नहीं है, प्रत्यस बहन से फारसी के सरत 


कि । 


सवा छारगा प्रत्यद्ञ ही यह है कि पहिले में प्राचीन काल 
का पुरातस्थ-विषयक टनतिहास गवेषणा तथा मननपु्बनक लिखा 
ता रहा # ओर दुसरे में मुसल्‍्मानी छाल के इतिहास की साधा- 
गया बाते दा गद 7, सथा टसी से इस माया में हद के प्रचलित 


प्रयुक &िए गए है, ओर छोटे-्डीट बाक्य ही विशषतः रसे गए 
| 


सूगम शब्द आप से्रापर आरा सर हैं । यहीं इनकी वास्तविक - 
भाषा डीसी #, हो मध्य सास पर क्वलंबिस ४ । 

सपरनि्भित साइड # में प्रतिकृति & सव्यानश्य-निरूपण में हश 
36 ॥ लिन 42 
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'किसी चित्रपढ द्वारा नदी, पर्वत, वन वा उपबन आदि की 
प्रतिच्छाया दिखलाने को प्रतिकृति कहते हैं। इसी का नामांतर 
अंत: पटी वा चित्रपट वा दृश्य वा स्थान है। यद्यपि महामुनि 
भरत-प्रणीत चाय्यशाह्ष में चित्रपट द्वारा प्रासाद, चन, उपचन 
किंवा शैल्ष प्रश्नुति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट 
नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से वोघ होता है. कि तत्काल 
में भी अंत: पटी-परिवत्तेन द्वारा बन, उपवन या परवेतादि की 
प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी । ऐसा न होता तो पौर- 
जानपद बर्ग के अपवाद-मय से श्री रामकृत सीता-परिद्दार के 
समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का राज्-प्रासाद 
ओर फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता १ 
इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृति के परिवर्तन द्वारा पूर्व काल 
में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था ।? 

लेवी प्राण लेवी! लेख का एक अंश इस प्रकार हैं। इसमें 
व्यंग्यात्मक शैली दी मुख्य है । 

क्षोई खड़ा हो जाता था, कोई बैठा दी रह जाता था, कोई 
धबड़ा कर डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में 
' कोलाइल हुआ “क्ञाट साहब आते हैं?। राय नारायन दास साहिब 
ने फिर. अपने मुख को खोला और पुकारे “स्टैंड अप” ( खड़े हो 
ज्ञाव)। सब फे सब एक संग खड़े हो गए । राय साहिब का “सिट 
डौन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “स्टेंड अप” कहना 
सबको बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिव ही 
थे | इतने में फिर कुछ आने सें देर हुई और फिर सब लोग बैठ 
गए । वाह वाह द्रवार कया था “कठपुतली का तमाशा” था 
- या बलल्‍लमटेरों की “कवायद” थी या बन्दरों का नाच था या 
किसी पाप का फल भुगतना था या “फौजदारी की सज्ञा” थी 
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करके एक दिन गुह्दा में प्रवेश किया और देखा कि उस वेवस 
वन में एक योगी ध्यानावस्था में उपविष्ट है |! | 

बादशाह दर्पण का एक अश इस प्रकार है--/इसका प्रकृत 
नाम फखरुद्दीन अलग खाँ था। पहिले यह बुद्धिमान और बड़ा 
दानी था। हज़ार दर का महल वनवाया । मुगलों से सुलह किया 
और दक्षिण में अपना अधिकार फैलाया । पर पीछे से ऐसे काम 
किए कि लोग उसे पागल सममने लगे | हुकुम दिया कि दिल्‍ली 
की प्रजा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, जिसको दक्षिण 
में दौलतावाद नाम से वचसाया था| इसका फल यह हुआ कि 
देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्‍ली उजड़ गई। अन्त में फिर दिल्ली लीट 
आया । फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तरह 
हज़ार सवार इकट॒ठे किए, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिए: 
भेजा, ये सब के सब हिसालय में नष्ट हो गए, कोई न बचा 

पूर्वोक्त दोनों उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि 
दोनों शैलियों में बहुत कुछ भेद है। प्रथम में संसक्षत के तत्सम 
शब्दों की प्रचुरता के साथ वाक््यावली भी विशद्‌ है पर दूसरे 
में यह दोनों बातें नहीं हैं, प्रत्युत्‌ बहुत से फारसी के सरल शब्द 
प्रयुक्त किए गए हैं, और छोटे-छोटे वाक्य ही विशेषतः रखे गए 
हैं । इसका कारण प्रत्यक्ष ही यह है कि पहिले में प्राचीन काल 
का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेषणा तथा मननपूवंक लिखा 
जा रहा है और दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधा- 
रण बातें दी गई हैं, तथा इसी से इस भाषा में उदू के प्रचलित 
सुगम शब्द आप से आप आ गए हैं। यही इनकी वास्तविक - 
भाषा शैली है, जो मध्य मार्ग पर अवलंबित है । 

स्वनिर्मित नाटक में प्रतिक्ृति के तथ्यातथ्य-निरूपण सें इस 
प्रकार लिखते हैं-- 
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"किसी चित्रपट द्वारा नदी, पर्वत, वन वा उपचन आदि की 
प्रतिच्छाया दिखलाने को प्रतिकृृति कहते हैं। इसी का नामांवर 
अंतः पटी-बा चित्रपट वा दृश्य वा स्थान है| यद्यपि महामुनि 
भरत-प्रणीत नाख्यशाल्न में चित्र॒पट द्वारा प्रासाद, वन, उपवनः 
किंवा शैल्ष प्रय्नति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट 
नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल 
में भी अंत: पटी-परिवर्तन द्वारा चन, उपदन या प्ववादि की 
प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी ऐसा न होता तो पौर- 
ज्ञानपद्‌ वर्ग के अपवाद-भय से श्री रामकृत सीता-परिद्दार के 
समय में उसी रंगस्थल् में एक ही बार अयोध्या का राज-प्रासाद्‌ 
ओर फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता | 
इससे निश्चय द्वोता है कि प्रतिकृति के परिवतेन द्वारा पू्षे काल 
में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था ।? 

लेबी प्राण लेबी? लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें 
व्यंग्यात्मक शैली द्वी मुख्य है । 

कोई खड़ा हो जावा था, कोई बैठा ही रद्द जाता था, कोई 
घबड़ा कर डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में 
' कोलाहल हुआ “ल्ञाट साहब आते हैं”। राय नारायन दास साहिब 
ने फिर. अपने सुख को खोला और पुकारे 'स्टेंड अप” ( खड़े हो 
जाव) | सब फे सव एक संग खड़े हो गए । राय साहिव का "सिट 
डौन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “स्टेंड अप” कहना 
सबको बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिव ही 
थे। इतने में फिर कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ 
गए | वाह वाह दरबार क्या था “कठपुतली का तसाशां” था 
या बल्लमटेरों की “कवायद” थी या बन्दरोंका नाच था या 
किसी पाप का फल भुगतना था या “फोजदारी की सजा” थी ॥ 
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सत्य हरिश्चन्द्र में पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर महारानी- 
शैव्या बिलाप कर रही हैं | वाक्य छोटे-छोटे हैं और भाषा सरल 
बोलचाल की रखी गई है जो अत्यन्त स्वाभाविक है** “हाय 
बेटा | अरे आज मुझे किसने लूट लिया! हाय मेरी बोलती 
फिड़िया कहाँ उड़ गई | हाय अब में किसका भुख देख के 
जीऊँगी | हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! ह्वाय, मेरा 
रेसा मुन्दर खिलौना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा ! ते तो मरे 
पर भी सुन्दर लगता है। हायरे ! अरे बोलता क्यों नहीं! बेटा 
जल्दी बोल, देख, माँ कब की पुकार रही है ! बच्चा | तू तो एक 
ही दफे पुकारने में दौड़ कर गले से लपट जाता था, क्‍यों नहीं 
बोलता ९? 

इस प्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यहभी था कि 
कुछ लोगों के इस कथन में कि “गद्य शैली को विषयानुसार बदलने 
का सामथ्य उनमें कम था? कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो 
जाय ! हो सकता है कि जिस विधय पर उन्होंने एकाध लेख मात्र 
लिखा हो उसकी भाषा वे उसके अन्लुरूप न रख सके हों या रखने 
का ख्यात्न भी न किया हो पर इस प्रकार का विस्दृत कटाक्ष कर 
देना अज्ुचितं दी 

पर्वोक्त उद्धरणों से यह मालूस हो जाता है कि विषय के अलु- 
सार इन की भाषाशेली चाहे जिस प्रकार की रहे पर उन सबकी 
जाक्यावल्ती सरल होती थी । वाक्‍्यों के अन्बय जटिल तथा दुर्बाध 
नहीं होते थे | शब्दों के चुनाव में विशेषतर सरलता ओर खुग 
सता ही का ध्याव रहता था। सबके ऊपर उनकी भाषा उसके , 
भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मासिकता से प्रकट कर देती 
थी | यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन प्राय: 
सभी प्रमुख सुलेखकों ने इस शैली को अपनाया था! 
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भारतेन्दु जी ने अपनी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों,को 
भी रख दिया है पर उनके वे ही रूप लिखे गए हैं जो बिल्कुल 
चलते हुए हैं। उनके तत्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया 
है। जनाने, नाराज, हफ़्ता, मसाला, खुरमो, चासनी, खबगी, 
जादे, वरखास्त आदि के शुद्ध तत्सम रूप ज़नान:, नाराज, हफ्तः, 
ससाल:; खुमा, चाशनी, खफ़गी, ज्याद:, बरख्वास्त आदि नहीं 
रखे गए हैं | इसी प्रकार अंग्रेज़ी के कितने चलते शब्द भी इनके 
द्वारा प्रयुक्त हुए हैं और उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है । 
टिकट, अंधरी मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, पतलून आदि शब्द 
शुद्ध अंगरेजी शब्दों के बिगड़े रूप हैं. पर बोलचाल में इसी 
प्रकार प्रयुक्त होते आए हैं और इसलिये इसी रूप में रखे गए 
हैं । संस्कृत के भी तदूभव शब्दों का जो बोल चाल में काम आते हैं 
खब प्रयोग किया गया है, उनके शुद्ध ही रूप देने का प्रयास नहीं 
किया गया है । जजसान, मूरत, नहान, आपुस, गुनी, अच्छे 
आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं जो बोलचाल में इसी रूप में 
बरावर व्यवहतत होते हैं, और जो कानों को बढ़े प्रिय भी लगते 
. हैं। इनका श्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खलता तथा 
रचता आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं । 

*. भई, आवता, ई ( यह ), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय 
गई, ज्ञाथी आदि से शब्द भी काम में लाए गए हैं पर प्रायः थे 
ऐसे पात्रों द्वारा प्रयुक्त कराए गए हैं जो उसी प्रकार की बोली बोलते 
थे। काशी में अवधीपन थुक्त भापा आज भी बोली जाती है और 
यहाँ के रहते वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग दचित ही 
हुआ है । 

मुहाविरे के प्रयोग से भाषा में सवलता आती हैं और बहुतेरे 
भाव. इनके प्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं. जैसा थे कई वाक्यों छे 
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लिखे जाने पर स्यात्‌ न होते । इनसे भाव-व्यंजना में बड़ी सुग- 
मतो हो जाती है । मुहाविरे के थोड़े शब्दों में अधिक बातें समा- 
विष्ट रहती हैं। भारतेन्दु जी ने इस श्रकार ,के मुह्विरों को प्रचु- 
रता से श्रयुक्त किया है। लोहे का चना चवाना, अपने रंग में। 
मस्त होना, सोरहो दंड एकादशी, अंधी की लकड़ी, कोख में आग 
लगाना, कल्लेजे पर सिज्न रखना आदि सुद्दाविरों ने इनकी भाषा 
में खूब चलवापन और सजीवता ला दी है । इनकी कविता में भी 
लोकोक्तियों और मुह्दाविरों की खूब बहार है और इनका अलग 
उल्लेख हो चुका है । 


नाव्यशास्त्र-जश्ञान 


वास्तव में हिन्दी-साहित्य में नाटकों का आरम्भ भारतेन्दुजी 
की कृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान: 
की भी कुछ परख करना आवश्यक है। यहाँ पहिले दो विद्वान 
पारखियों की राय दी जाती है | एक तो हिन्दी के दिग्गज विद्वान 
रायसाहब बा० श्यामसुन्द्रदास हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार 
की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है--'इस प्रकार के अनेक 
लद्गाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यह्द स्पष्ट विद्ति 
हो सकता है कि भारतेन्दु जी को दृश्यक्राव्य का न तो पूरा पूरा, 
साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावह्यारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय 
ओर भारतीय पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम 
नहीं किया था, पर थे वे एक निपुण लेखक और अच्छे कवि ।+ 
इसलिये उन्की कृतियों के ये सब दोष छिप जाते हैं और पाठक 
उनके नाटकों को पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध होकर 
आनन्द प्राप्त करते हैँ ।” दूसरी इस प्रकार है--'सारांश यह कि 
भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनु- 
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करण किया है और न यूरोपीय पद्धति का । दोनों . की कुछ कुछ 
बातों का यथारुचि, पारसी नाटक कंपनियों और आधुनिक बंगला 
नाटकों के अलुकरण पर, उपयोग किया गया है। यह उपयोग 
यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति को 
प्रचलित करने के उद्दे श्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्व 
का हो सकता था। जो कुछ आक्षेप या ढुःख की वात है, वह 
यही है कि संस्कृत के कई नाटकों के अनुवादक होने पर भी भार- 
तेन्दु जी ने अपने परम उन्नत नाव्यशास्त्र के ज्ञान का कोई उप- 
योग नहीं किया | पश्चिसी सभ्यता की चकाचोंघ उत्पन्न करने 
वाली प्रकाशमाला से मोहित होंकर उन्होंने उसके आगे सिर 
झुका दिया। भारतेन्दु जी के समय सें जो ओर नाटक लिखे गए, 
वे भी इसी ढँग के थे। उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को 
अपना 'आदश माना और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न किया। 
भारतेन्दु जी ने हिन्दी में अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य 
के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग किया और लोगों को 
इसका मार्ग दिखाया !? दूसरे विद्वान साहित्य-सर्मक्ञ प॑० राम चन्द्र 
शुक्क जी लिखते हैं कि 'इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आदि हर प्रकार के नाटक हैं। इन नाठकों की रचना में उन्होंने 
मध्यम सागे का अवल्ंबन किया न तो वँगला के नाटकों की 
तरह प्राचीन भारतीय शैज्ञी को एकबारगी छोड़ वे अँगरेजी 
नाटकों की नक़ल पर चले और न॒ प्राचीन नाव्यशासत्र की जटि- 
लता में अपने को फेंसाया ! पूर्वोक्त जो दो सम्मतियाँ डद्‌श्वृत की 
गई हैं उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, बंगला तथा 
अँगरेज़ी तीनों नाव्यशाहित्यों का मनन किया है और एक- 
सज्जन ने इसके सिया पारसी थिएट्रिकल साहित्य का भी मंथनः 
किया है। 
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भारतेन्दुं जी ने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ दर्जेत के नाटक 
लिखे, जिनमें कई संस्कृत से, एक बैगला से तथा एक अगरेजी 
से अनूदित हैं| इसलिये इनके छोटे बढ़े प्रायः नी दस मौलिक 
ताटकों ही की रचना से इनके नाम्यशासतर-ज्ञान की पड़वाल की 
जायगी | इसके सिदा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतेन्दु 
जी ने नाव्यकला पर स्वतंत्र पुस्तक 'नाटक' लिखा है, जिसे 
उन्होंने संस्कृत तथा अँगरेज़ी दोनों ही के नाव्यकला के भंथों को 
सनन करके तैयार किया है और स्थान-स्थान पर अपनी स्वतंत्र 
राय भी दी है। सर्वोपरि इन्होंने इसमें “अब नाटक में कहीं 
“आशीः पर्वत नाख्यालंकार, कही 'प्रकरी', कहीं 'विलोभन', 
कहीं 'संफेट”, 'पंचसंधि?, वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आव- 
श्यकता नहीं रही । संस्क्ृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक सें इनका 
अलुसन्धान करनले, वा किसी नाट्कांग सें इनको यल्लपुर्चेक रख, 
कर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि त्राचीन लक्षण रख- 
कर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फत्न 
होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है | संरक्षत नाटकादि रचना 
'के निमित्त महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए हैं, उनमें 
जो हिन्दी नाटक-रचना के निर्तांत उपथोगी हैं और इस काल के 
सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे ही मिचम 
यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” अस्तु, इस “नाटक! तथा इनके मौलिक 
नाटकों के रचना-कौशल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना 
करना उचित होगा | ; 

भारतीय नाव्यकला के अनुसार नाठक के त्तीन सूलतत्व 
कथावस्तु, नायक तथा रस होते हैं। कथावस्तु से उस आख्यान 
या घटना या व्यापार से तात्पर्य नही है जिससे नाटक की कथा- 
वस्तु का निर्माण हुआ है, पर उनके उस स्वरूप से मतलब है जो 
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नाटककार के कोशल ने उन्हें दे दिया है। यह वस्तु दो प्रकार का 
होता है--आधिकारिक और प्रासंगिक | नाटक के प्रधान फल 
का जो मालिक द्वोता है उसे अधिकारी कहते हैं. और उसकी 
ही कथा आधिकारिक है। इसकी साधिका इतिब्वत्ति प्रासंगिक 
हलाती है। यही अधिकारी नायक कद्दल्लाता है। जिस प्रकार 
सत्य हरिश्चन्द्र में हरिश्चन्द्र अधिकारी या नाथक हैं और 
उनकी कथा आधिकारिक है। इस कथावरतु के व्यापारों को 
करने या सहसे वाले मनुष्य होते हैं जिनके कार्यों को देखकर 
तथा वार्तालाप सुनकर छुल बातें दर्शकों पर प्रकट होती हैं । इसी 
लिए नाटककार इन व्यापारों को अग्रिनय तथा पान्नों के कथोप- 
कथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है, जिससे कुल 
घटना-क्रमः पाठकों, विशेषत: दर्शकों, को हृदूययंगम हो 
जाती है | यह कथोपकथन पात्रों के चरित्र के “अनुकूल ही होना 
चाहिए । मित॒भाषी पात्र का बकवाद, गंभीर राजनीतिज्न का 
ससखरापन आदि दिखलाना दोष हो जायगा | इस वार्ताल्ाप दी 
से पात्रों के चरित्र-चित्रण में विशेष सहायता मिलती है | नाटक- 
कार को घटना के समय तथा देश के अल्लुसार पात्रों का चरित्र 
गु'फित करना पड़वा है । घटना यदि दो सहख्र वर्ष पहिले के किसी 
दक्षिण राजवंश की है और नाटककार उसे वर्तमान समय के 
- राजस्थान के किसी राजवंश की रीति-प्रथा आदि लेकर निर्माण 
करता है तो वह दोनों ही के विरुद्ध चलता है और वह कभी 
सफल नहीं हो सकवा। नाटक का कुछ उद्दे श्य भी होना चाहिए 
ओर वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसका उसी कथावस्तु, 
के साथ विकास होते चलना चाहिए | नाटककार के निजी भाव, 
अनुभव, विचार आदि भी क्रमशः आप से आप इस कथावरतु के 
विकास के साथ-साथ लगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नाट्य-- 
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'शिल्पी की एक-एक निजों शेली हो जाती है। काञ्य की आत्मा 
रस की प्राण-प्रतिष्ठा की अत्यंत आवश्यकता है, क्‍योंकि इसके 
बिना नाटक नीरस और निर्मीव दी रह जायगा | संस्कृत-साहित्य 
में रस-विरोध न द्ोना आवश्यक बतलाया गया है पर नवीन 
श्रणालो के दु:खांत नाटकों सें ऐसा हो ज्ञाना अवश्यम्भादी दो 
गया है । 

कथावस्तु के श्रयोजन को सिद्धि के उपाय को अर्थ अकृति 
कहते हैं, जो पाँच होती हैं | इनके नाम बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी और कार्य हैं। प्रयोजन सिद्ध्यर्थ आरम्भ किए गए कार्य 
की पाँच अवस्थाएँ होती हैँ, जिनके नाम आरम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति और फल्लागम हैं। एक ही प्रयोजन से युक्त पर इतिबृत्त 
के अवस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अबांतर संबंधों से पाँच 
संधियाँ होती हैं, जिन्हें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवेहरण 
कहते हैं। इन संधियों में पहिले के बारह, दूसरे के तेरह, 
तीसरे के तेरद्द, चौथे के तेरद्द और पाँचवें के चौदह अंग होते है 
परन्तु इन सबका आधुनिक काल सें भारतेन्द्रु जी के अलुसार 
विशेष कुछ काम नहीं है, जैसा ऊपर के एक उद्थूत अंश से ज्ञात 
हो जायगा । 

पाश्चात्य नाव्यकल्ा में पूवीक्त अथश्रकुति तथा संधि का 
विश्लेषण नहीं है पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ 
मानी जाती हैं। पहिली और पाँचवीं आरम्भ और अंत हैं। 
, तीसरी वह है जिसे क्लाइमेक्स अथोत्‌ चरस सीमा कहते 
दूसरी और चौथी अवस्था चढ़ाब और उतार हैं । यह पाँचों भेद 
साधारण हैं। नाठकों में प्राय: प्रेमियों की लीला प्रदर्शित की जाती 
है। उदाहरणा्थ एक प्रेसलीला लीजिए । दो प्राणियों के प्र मांकुरण 
से इसका आरस्भम होता है। उसके साये में रुकावट पड़ती है पर 
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चह अग्रसर होता रहता है । इसके अनंतर यह बाधा अपना 
'पूर्ण रूप प्रगह करते हुए भी असफल होने का आभास देती है। 
इसके बाद वह क्रमशः बिलंकुल दब जाती है, तब अंत युगल- 
मिलन में हो जाता है । 
विद्यासुन्द्र नाटक में ठीक इसी श्रकार की एक प्रेसलीला 
का वर्णत है । इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक 
राजकुमारी विद्या का उसके सहपाठी सुन्दर से प्रेम द्वो गया था 
जिसका अंत वियोग में हुआ था। वँगला के विद्यासुन्दर नाटक 
देखने का मुझे सौमाग्य नहीं मिला है, इसलिए इस विपय में 
कुछ नहीं लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उप्तमें क्या घटी- 
"चढ़ती की है। यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है तथा पहिला 
चार और दूसरा तथा तीसरा तीन तीन गशभोंकों में बँटा है। 
इस “गर्भाक शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया गया है | यह शब्द 
अँगरेजी के 'सीमः शब्द का समानार्थी माना गया है, यद्यपि 
“संरक्षत नाव्यशाख के अनुसार किसी अंक के मध्य में आने वाले 
अंक को गर्भाक कद है और यह आदेश किया है कि रस, वस्तु 
ओर नायक का उत्कपे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। 
गला के आधुनिक नाटकों में गर्भाइ् सीन के अथे में ही प्रयुक्त 
हुआ है और जान पड़ता है कि भारतेन्द्ु जी ने भी इसी अथे में 
' इसका प्रयोग किया है| हमारी समम में 'हश्य' शब्द से इसका 
काम भली भाँति चल्ल सकता था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुप- 
- थोग वांधुनीय नहीं है। इससे व्यर्थ भ्रम उत्पन्न द्वोता है ।? यह 
गर्भाइ बद्धरण-लेखक को दीआ सा मालूम हुआ है। भारतेन्दु जी 
नाटक! में लिखते हैं कि 'प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता 
 घारंबार दृश्यों के बदलने में है और इसी हेतु एक-एक अंक में 
अनेक-अनेक गंभांकों की कल्पना की जाती है क्‍योंकि इस समय 
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में नाटक के लेखों के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी 
आवश्यक सममका गया है | इन अंकों और गर्भांकों की कल्पना , 
यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक है 
तो उसमें बर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक ओर उस अंक के. 
अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के बशुन का एक गर्भांक | अथवा 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो प्रत्येक घटना के 
सम्प्ण वर्णन का एक एक अंक और भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष: 
घटनांत:पाती छोटी-छोटी घटनाओं के वर्णन में एक-एक गेभांक !! 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराशिक आख्यान तथा चंडकौशिक 
नाटक के आधार पर लिखा गया है | भारतेन्दु जी ने इसका 
कथावस्तु बड़ी कुशलता से सुगठित किया है| बालकों को उपदेश 
देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा गया है, उसे यह परणेरूप से 
घरिताथथ कर रहा है। इसमें वीर रस के सत्य, ज्ञान तथा कर्म 
तीनों भेद का परिपाक हुआ है और करुण, वीअत्स रसों का भी 
समावेश हुआ है । इसमें चार ही अंक हैं और अंतिम अंक को 
चंडकौशिक के समान व्यथ ही दो अंकों में विभक्त कर नाटक 
में कम से कम पाँच अंक होने के नियम का दोषमाजन नहीं 
किया गया है। यह कवि-स्वातंत्र्य है। इसमें अथ प्रकृति तथा 
अवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मौजूद हैं और यह नाटक 
सभी लक्षणों से युक्त है । 

इनके सिवा चंद्रावली नाटिका, भारतदुदेशा, नीलदेवी, प्रेस- 
योगिनी आदि कई छोटे-बढ़े रूपक लिखें गए, जिनकी संज्षिप्त आलो- 
चना अलग कीं जा चुकी दै। इन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है कि 
भारतेन्दु जी को संस्क्रत नाव्यशास्त्र का अच्छा ज्ञान था और यूरोपीय 
नाख्यूकला का भी उन्होंने मनन किया था। पारखी धिएट्रिकल 
साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की अच्छी सम्मति नहीं थी । वेः 
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ज्ञिन नाटक कंपनियों के लिए लिखे जाते थे उनका व्यवसाय पैसे 
कमाना था तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नहीं लिखे जाते थे। ऐसी 
नाटक कंपनियाँ आज मी हैं, जो वल्लभूषा, दृश्य, पटपरिवर्तन, 
नतेकियों आदि की बाहरी चमक द्मक से दशेकों को आकर्षित 
करना ही अपना घर्म सममते हैं । 


चरित्र-चित्रण 


नाव्यशास्न-ज्ञान की चचो के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्च- 
त्तर कश्ा की ओर आइए, जिसमें मनुष्यों के मनोविकारों तथा 
उच्चतम भावों का समावेश कर कवि था नाटककार आदेश चित्र 
अंकित करते हैं । साधारण पात्रों में ऐसे विकारादि की चोणिक 
अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर प्रधान पात्रों में इन सब 
को अथ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्त करते 
रहना आवश्यक होता है। इसी कारण नाटककार को मानव- 
जीवन के सभी अंगों का, विशेषतं: जिनकी वह चित्रित कर रहा 
हो, पूरा ज्ञान आप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने कार्य में 
सफल नहीं हो सकता। साथ ही उस ज्ञान का कुशल शिल्पी दी 
इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे उसके चित्र सजीब दो 
उठते हैं। भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे और उनके 
मौलिक नाटकों के कुछ पात्रों का ऐसा द्वी चित्रण हुआ है। 


सत्यहरिश्वन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र 
. प्रधान पात्न हैं, और रानी शैव्या, इन्द्र, नारद गौण पात्र हैं। पहिले 
वीरवर सम्राट दरिश्चन्द्र को लीजिए | इनका ब्नत था-- 

चन्द्र थरै सूरज परे धरे जगत व्यवहार | 


पै दृढ़ भी हरिचिन्ध को व्रै न वल्य विचार ॥ 
श्प 
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इस सत्यवीर के प्र भूत ऐश्वय, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, धर्म - 
प्रियता, दानशक्ति, शीत, घर्म निष्ठा, क्षमा आदि गुणों को देख कर 
एक अन्य पात्र को इष्या होती है और वह विश्वामित्र से क्रोधी 
ब्राह्मण में उनके प्रति क्रोध उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की 
परीक्षा लेने को उभाड़ता है। अब एक पक्ष अपने सत्य-पथ से 
जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को रोंदता हुआ 
आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी षड्यंत्रकारिणी दुष्ट . 
बुद्धि को बाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक प्रेरित करता रहता 
है। महाराज हरिश्रन्द्र स्वप्त में दिए हुए दान को सत्य मानकर 
दानपान्न ब्राह्मण के नाम परराज्य चलाते रहने का प्रबंध कर रहे 
थे कि स्वप्न के वही ब्राह्मणदेव क्रोध के मूर्तिर्प आ उपस्थित 
होते हैं और जब बकमक करते हुए भी स्वप्न का प्रतिगृहीत समग्र 
राज्य पा जाते हैं, तब दक्षिणा के बहाने उस सत्यवीर नायक को 
सस्यीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस “अकारण कोही ब्राह्मण” 
बने हुए क्षत्रिय के दुव्यवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शुरवीर में 
ब्लाह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक 
सौम्य बनाए रखदी है | कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक 
इस प्रकार घटना-संगठन किया है कि दशकों की नायक के प्रति 
थ्यों ज्यों सद्दानुभूति आकर्षित होती जाती है, त्यों त्यों तपस्वी 
प्रतिनायक की ओर उनकी अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
महाराज हरिश्चन्द्र राज, स्री, पुत्र तथा शारीरिक रवातंत्य सब 
कुछ खोकर भी अपना शील, सोम्यता, सत्य में हृढ़ता तथा इैश्वर- 
भक्ति नहीं व्यागते । दृशंक उनकी ओर श्रद्धा-पणो नेन्नों से देखते 
रहते हैं और अंत होते होते स्यात्‌ ही उनसें ऐसा कोई निष्ठुर 
हृदय होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ। प्रतिनायक विश्वा- 
मित्र की कुटि लता देखते-देखते दशेकों को उन पर घुणा हो जाती है । 


चरित्र-चित्रण ] है * २७५ 


यहाँ तक की स्त्रगेस्थित देवगण भी धिक्कार देने में पोछे नहीं रद्द 
जाते । राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्यत्रत लोकव्यापी व्यापार हो 
उठा था, और केवल मनुष्यों हो का नहीं, देवगण को भो दृष्टि 
'ठसी ओर रहने लगी थी। 
राजा हरिश्चन्द्र अपने गौरव तथा आत्मामिमान को कहीं 
-नही भूले हैं। उन्हें अपने उच्चतम वंरा का, सदृज क्षात्रवर्मे का 
तथा सत्यत्रत का सच्चा दर्ष था। दत्षिणा-रूपी ऋण रहते 
शरीर वेंच देने पर सहल्त- कष्ट होते हुए भी-वे सत्यु के आवाहन 
“करने का विचार सी लाना अधमे समफमते थे। कहते हैं-. 


तनहि' बचि दासी कहवाई। मरत स्वामि आ्रायतु विन पाई। 
करु न श्रधर्म सोचु मन माही | पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 


कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके 
ले आवा है और इन्हें देने लगता है, त्तव यह उसे अपने स्वामी 
ही को देने के लिए कहते हैं, क्‍योंकि वे सममते थे कि 'देह के 
साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच चुका।? इसी पर घर्म आश्चये- 
चकित होकर कहता है कि-- 
. चले भेरु बढ प्रलय जल पवन माकोरन पाय । 
' पै बीरन के मन कब्रहुँ चलहि' नहीं ललचाय ॥ 


. . डदारता सायक सें इतती बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ 
'रवतः इनकी वशवर्तिनी होकर आईं, तब इन्द्ोंने उन्हें अपने सभी 
केष्टों के मूल विश्वामित्र के पास अपनी और से केवल इस कारण 
भेज दिया कि “उन्होंने उनके वास्ते घड़ा परिश्रम किया.था।! 
जआाह्यण के प्रति उनका यह ओऔदाये तथा आदर उनके सभी आवचरणों 
से व्यक्त होता था। महारानी शैव्या सी स््ी के दासी होकर जाते: 


8 


२७६ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


समय कॉंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को व्यर्थ ढकेलने- 
तथा उस बालक के रोते हुए उठ कर कज्ञोभ तथा क्रोध भरी आँखों 
से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं किः 
ब्राह्मण देवता? बालकों के अपराध से रुष्टन होना ।? ओर पुत्र से 
कहते हैं कि आाह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चाहिए |! 
“चांडाल-याजिन' की कुटिलता से जब दरिश्चन्द्र चांडाल-दास. 
हुए तब इन्होंने अपने रवासी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है 
चह उस स्वामिभक्ति से कठिनतर थी जो- वे स्वयं अपने कमचारियों 
तथा दासों से चाहते रहे होंगे | सत्य ही, ऐसे सत्यवीर सम्राद के 


सभी काय आदशश थे। सांसारिक सुख-दुख के अनुभव कट होते ' 


ही हैं । ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़ कर कितने साधारण पुरुष 
क्या न क्‍या कर बेठेते हैं। इसी कट्ट अनुभव तथा स्वामिभक्ति 
के कारण आती हुईं निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी को अपने 
मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओं, 'अष्ठसिद्धि, 
नवनिधि तथा बारह प्रयोगों को विश्वामित्र, योगियों, सब्जनों: 
तथा साधकों के पास विदा कर दिया था | पुन्न की मृत्युपर निय- 
माछुसार उसके अधखुले कफन से आधा अंश माँग कर इन्होंने 
देवताओं तक पे कहला डाज्ा-- 

अहो पैर्यमहो सत्यमहों दानमहो बलम्‌। 

त्वया राजन्‌ इरिश्चन्द्र सर्वलोकोत्तरं कृतम्‌ ॥ 


दानवीर जब दान देने में अपने को असमर्थ पाता है और 
याचक सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्मिक व्यथा 
होती है, यह भी एक स्थान पर बड़ी सुन्दरता से दिखला दी गई 
है। आरस्भ में नारद जी से नाटककार ने महाशयता की परिभाषा 
इस प्रकार कराई है कि जिसका भीतर बाहर एक सा हो और. 


श 


च्चरित्र-चित्रण ] २७७ 


“विद्याऩ्ुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज हो, अधि- 
कार सें क्ष॒म्रा हो, विपत्ति में घेये, संपत्ति में अनभिमान ओर युद्ध 
में ज्ञिनकी स्थिरता हो, बही इश्वर की सष्टि का रत्न है ओर उद्ो 
की माता पुत्रवत्ती है।” राजा हरिश्चन्द्र महाशथ तथा सृष्टि के 
उल्न थे और यही कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में 
चहिला नाम इन्हीं का रखा जाता है | 
प्रतिनायक बिश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरि- 
अन्द्र के विरुद्ध उठे थे पर उनका “इस पर स्वतः भी क्रोध! था । 
वशिष्ठट ऋषि से विश्वामित्र की शत्रुता पुराणअप्तिद्ध दे और 
राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिप्ठ जी के यज्ममान थे। जिस समय आप 
यहिल्े-पहिल रंगमंच पर पधारते हैं ओर राज्ञा उनका शिष्टाचार 
करते हैं तब आप 'रे क्षत्रियाघम, सूर्यकुलकलंक, दुए' आदि से 
उन्हें संबोधित करते हैं । इसके बाद पैर पर गिर कर विनय करने 
पर भी आप क्रोध से कहते हैं 'सच है रे पाप पापंड सिथ्या दान- 
चीर ! तू क्यो न झुमे “'राजप्रतिग्रह-पराडः मुख” कहेगा”? क्योंकि 
तैने तो कल्न सारी प्रथ्वी मुके दान दी है, ठहर देख इस झूठ का 
कैसा फल भोगवा है । हाँ | इसे देख कर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी 
आजा फिर शाप देने को उठती है वेसे ही जातिस्मरण के संस्कार 
से बाई' भुज्ञा फिर से कृपाण महुण किया चाहतो है। (अत्यंत 
क्रोध से लंबो साँस लेकर और बाँद उठा कर) अरे त्र्म।! समर 
अपनो सप्टि को, नहीं तो परम तेजपु'ज दोधे तवावर्द्धित मेरे आज 
इस अपत्य ऋष से सारा संसार नाश हो जाय वा। अयवबा संघार 
के नाश ही से क्या? ब्रह्म का तोगज उस्तो दिवत मैंने चुणे 
किया, जिध दिन दूसरों सप्ठि बताई, आन इस राजकुन्ञांगार 
-का अभिमान चूरो ऋछेंगा, जो मिथ्या अहंछार के वल् से जगत सें 
दानी प्रसिद्ध दो रहा है । 


२७६ [ भारतेन्दु हरिश्चन्क्र 


समय कॉंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को व्यर्थ ढकेलने- 
तथा उस बालक के रोते हुए उठ कर ज्ञोभम तथा क्रोध भरी आँखों 
से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि 
बाक्षण देवता? बालकों के अपराध से रुष्टन होना |” भ्रीर पुत्र से 
कहते हैं कि आह्यण का क्रोध तो सब दशा में सहना चाहिए !? 


“चांडाल-याजिन' की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास. 
हुए तब इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिर्भाक्त दिखलाई है 
वह उस स्वामिभक्ति से कठिनतर थी जो- वे स्वयं अपने कर्मचारियों 
तथा दासों से चाहते रहे होंगे | सत्य ही, ऐसे सत्यवीर सम्राद्‌ के 
सभी काय आदर्श थे। सांसारिक सुख-दुख के अनुभव कट होते ' 
ही हैं| ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़ कर कितने साधारण पुरुष 
क्या न क्या कर बैठेते हैं। इसी कठु अज्ुभव तथा स्वामिभक्ति- 
के कारण आती हुई निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी को अपने 
मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओं, अष्ठसिद्धि, 
नवनिधि तथा बारह प्रयोगों को विश्वामिन्न, योगियों, सब्जनों: 
तथा साधकों के पास विदा कर दिया था । पुत्र की सत्युपर निय- 
मानुसार उसके अधखुले कफन से आधा अंश माँग कर इन्होंने 
देवताओं तक पे कहला डाला-- 

अद्दो पैर्यमहों सत्यमहों दानमहो बलम्‌। 
त्वया राजन दरिश्चन्द्र स्वलोकोत्तरं कृतम्‌ | 


दानवीर जब दान देने सें अपने को असमर्थ पाता है और 
याचक सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्मिक व्यथा 
होती है, यह भी एक स्थान पर बड़ी सुन्दरता से दिखला दी गई. 
है। आरम्भ में नारद जी से नाटककार ने महाशयता की परिभाषा 
इस अकार कराई है कि जिसका भीतर बाहर एक सा हो औरः 


च्चरित्र-चित्रण ] र्ज्७ 


“विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज हो, अधि- 
कार में क्षमा हो, विपत्ति में घैये, संपत्ति में अनभिमान ओर युद्ध 
में जिनकी स्थिरता हो, वही देश्वर की सष्टि का रत्न है ओर उस्ो 
की माता पुत्रवती है।” राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सष्टि के 
रत्न थे और यही कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में 
चहिला नाम इन्हीं का रखा जाता है ! 

प्रतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरि- 
अन्दर के विरुद्ध उठे थे पर उनका “इस पर स्वत: सी क्रोध! था। 
बशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र की शत्रुता पुराण-असिद्ध है और 
राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिए्ठ जी के यज्ममान थे । जिस समय आप 
यहिले-पहिल रंगमंच पर पधारते हैं और राजा उनका शिष्टाचार 
करते हैं तब आप 'रे ज्षत्रियाधम, सूर्यकुलकलंक, दुट्' आदि से 
उन्हें संबोधित करते हैं | इसके बाद पैर पर गिर कर विनय करने 
पर भी आप क्रोध से कहते हैं 'सच है रे पाप पापंड मिथ्या दास- 
चीर ! तू क्‍यों न मुझे “राज्प्रतिग्रह-पराडः सुख” कहेगा” क्‍योंकि 
तैने तो कल सारी पृथ्बी मुझे दान दी है, ठहर देख इस भ्ूूठ का 
केसा फल्न भोगवा है ! हाँ ! इसे देख ऋर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी 
आजा फिर शाप देने को उठती है वेसे ही जातिस्मरण के संस्कार 
से बाई भुज्ञा फिर से ऋषाण ग्रहण किया चाहतो है। (अत्यंत 
ऋ्रोध से लंबी साँस लेकर और बॉ उठ। कर) अरे त्रद्मा! सम्दात्न 
अपनो सष्टि को, नहीं तो परम तेज्पु ज्ञ दोध तपावर्दधित सेरे आज 
इस अस्तद्म क्रोध से सारा संसार नाश हो जायगा; अयबा संघार 
के नाश हो से कपा ? ब्रह्म का तोगब उस्तो दिन मैंने चुण 
किया, जिस दिन दूसरो सष्टि बताई, आम इस राजकुत्ांगार 
का अभिमान चूरो ऋछंगा, जो मिध्या अहंझार के वल्न से जगत में 

“दानी प्रसिद्ध हो रहा है । 


र्च्८ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाण छोड़ते हुए राजा का 
स्वस्व अपहरण कर उसे शरीर बेंच कर दक्षिणा चुकाने काशी 
भेज देते हैं । दर्शकों को इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो 
जाती है। काशी में तक्काजा करने पहुँचने पर आप कहते हैं कि 
“इसके सत्य, भैये और विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नहीं 
करता। यद्यपि यह राज्यश्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे सत्य-- 
अष्ट न कर लूंगा तब तक सेरा संतोष न होगा। (आगे देखकर) 
अरे | यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्वन्द्र है ? 
( प्रगट ) रे आज महीने में के दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा 
देगा ९? 
इससे घृणा बढ़ती है और साथ ही सच्चे गुण का असर 
कठोर हृदय पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने इसे अस्वाभा- 
विक होने से बचा लिया | यहीं से यह भी लक्षित करा दिया है 
कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोत्तर गुण का असर हो रहा है, 
आर उसमे दहेष की मात्रा कम होती जा रही है, जो दो एक परीक्ष/ 
के बाद ही मिट जायगी तथा सके स्थान पर राजा के प्रति उनमें 
पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी | परीक्षक कठोर द्ोता द्वी है ओर 
क्षत्रिय से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनमें अहंकार, कठो- 
रता तथा शर प्रतिभट के प्रति आदर दिखलाना अत्यंत्त रवाभा- 
विक हुआ है। 
महारादी शेब्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं 
के अलुकूल चित्रित हुआ है।नाटककर ने सहज खी-सुलस 
संकोच, लण्जा, पति के प्रति हृढ़ विश्वास तथा »ड्धा उनकी एक 
एक बात में भर कर रख दी है। पति ही पत्नी का स्वस्व है, 
ऐसा सानते हुए भी वह अपनी शंका तथा अपनी सम्मति कह: 
देना उच्चित सममती थी। ज्पाध्याय से कहता कर महारानी के..' 
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सौंदर्य, सौकुसायें तथा शील प्रगढ करते हुए तुम्हारे पति हैं न! 
प्रश्न ने सती स्री के सतीत्व को दसका दिया है। जिस पति के 
कारण बह एक महाराज की पुत्री और एक सम्राट की पुत्रव॒धू हो 
कर तथा अपने छोटे से पुत्र को लेकर, उस समय दासी होने 
जा रहो थीं, उसके प्रति उसका भाव क्‍या था, यह उसकी सौम्य 
मूक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर 
लेने में कितना व्यथापूर्ण भाव है कि आज वह अपने ऐसे सबे- 
श्रेष्ठ रह्न को चिथड़े में रखा हुआ सब को दिखला रही है । पर 
रत्न रत्न ही है । इसके सिवा पुत्र-शोक पीड़िता शैव्या के सारे रोने 
कलपने को पढ़िए पर एक भी शब्द्‌ ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका 
पति के प्रति अविश्वाप्त या रोप का संदेह मात्र भी हो। स्मशान 
में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार रहा जो राज 
सिंहासन सुशोमित सम्राद्‌ पति के साथ था। महारानों शेव्या 
आदर्श स्ली-रस्न थीं। रोहिताश्व वालक था । उसका निञ्ञ का चाहे 
कुछ भी आदरशों चरित्र न दिखलाया गया हो, पर उसी पर सत्य 
परीक्षा की अंतिम कसौटी कस्ती गई थो, जिसका कस विद्व त्‌ से 
भी बढ़ कर प्रज्वलित हो उठा था। यही बालक नाटक के करुण 
रस का स्रीव है और उसी पर की गई परीक्षा सदा सोने वाले 
'आरामपसंद भगवान को सझृत्युलोक तक खींच लाई थी । 

सहायक पात्रों में इन्द्र ओर नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्व 
भाव वही द्खिलाया गया है जो उनके लिये प्रायः प्रसिद्ध है, पर 
नारद जी का इसके विपरीत चित्रित किया गया है। वाघ्तव में वे 
पुराणों से कहाँ तक कलह-प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पर विशेष रूप से 
तो नहीं कह सकता, पर तब भी बे कहां इस स्व्रभाव के मुम्े चहों 
सिले। वे विरक्त थे, इससे दत्त की संतान को उल्टा उपदेश देकर 
चन सें विदा कर दिया और स्वयं शापित्त होकर घूमते. लगे । 
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दुष्ठों के संहार कराने में यह सदा दत्तचित्त रद्दते थे। संस्कृत 
साहित्य में, माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत्‌ ही चित्रित हैं; 
यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के नाश कराने ही के कार्य में लगे हुए 
वर्णित हैं। हिन्दी ही में, जहाँ तक में समझता हू, कगड़ालुओं के 
लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है।इस विचार से नारद जी का 
चित्रण ऋषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है, ओर उनसे इन्द्र को जो 
उपदेश दिलाया गया है वद्द बालकों के लिये उपयोगी है। नारद 
जी सर्वदा हरिनाम जपते तथा भ्रमण करते हुए सभी स्थानों में 
जाया-आया करते थे पर वशिष्ठ जी से ऋषि को सिवा किसी खास 
काम के इन्द्र के पास जाना वथा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा ओर पक्ष- 
पात करना डांचत न होता । इसके बाद विश्वामित्र के आने पर 
दोनों में साक्ञात कराना भी ठीक न होता क्योंकि दोनों “चांडाल- 
याजिन! के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव नहीं रखते थे। अरतु, 
नाटककार ने जो कुछ सोच कर ऐसा किया हो, वह उचित ही 
किया है। 

चन्द्रावली नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावत्ली जी निरीह 
प्रेम की पात्री हैं। इनका प्रेम विलक्षण है, जो अकथनीय तथा 
अकरणीय है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेसपात्र में माहात्म्य का 
ज्ञान नहीं रह जाता और जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम 
प्रस्फुटित नहीं हो सकता | पर यह श्रीकृष्ण भगवान के माहात्म्य 
को अच्छी प्रकार जानकर भी उनमें पूर्ण आसक्ति रखती थीं । 
इनके प्रेम की निस्प्ृहवता बहुत बढ़ी हुईं थी । यह्द प्रायः ऐना देखा 
फरती थीं, जिस पर इनकी सखी ललिता ने वक्ति की तेरे नेन 
सूरति पियारे की वसत ताहि आरसी में रैन दिन देखिबो करत 
है।! इस पर चंद्रावली जी उत्तर देती हैं कि 'नहीं सखी ! में जब 
आरसी में अपना सँह देखती और अपना रंग पीला पाती थी तब 
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भगवान से हाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवान्‌ मैं उस निदेयी 
को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? वह स्वयं चिरकाल तक विरह, 
कष्ट सहन करते को तैयार हैं पर यह नहीं चाहती कि उसका प्रिय 
भी उससे बैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे । उसने स्वयं 
कितना कष्ट उठाया होगा यह उप्तके दो एक दिन के प्रल्ाप ही से 
समर लोजिए | 'प्रेमियाँ के मंडल को पवित्र करनेवाली' श्रो चन्द्रा- 
चत्नी जी के इसो चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हें श्री राधिका जी 
के समकक्ष सानते हुए कहा है-- 
राधा चंद्रावली कृष्ण श्रज यमुना गिरिवर सुखहिं कहौ री। 
जनम जनम यह कठिन पग्रेमत्व इरीचन्द्र इक रत नित्रहौ री॥ 
भारत ढुदेशा में 'भारतदुर्देव? पात्र प्रधान है और इसी ने 
भारत के नाश करने का पूरा अयज्न किया है। भारत को दुर्दशा 
ना इतिहास भारत के परतंत्र होने के समय से आरम्म होता है । 
मुसलमानों के आक्रमणों से भारत का स्व्रातंत्प ऋमश: नष्ट हो 
चला था कि भारतीयों ने उसे पुन: अपनाना आरम्म कर दिया 
“पर उसो अ्रयाप्-काल में यूरोपियन क्रिस्तानो जातियों ने व्यापार 
की आइ में यहाँ आकर उसे पुनः परतंत्र कर दिया | यद्दी कारण 
है कि भारतदुर्देब को अड्भ क्रिप्तानी तथा अधे मुसलमानों वेष 
दिया गया है। इस पात्र का चित्रण श्रतोव सुन्दर हुआ है और 
इससे देश की तत्कालीन दशा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका 
अतिनायक 'भारत भाग्य! है। छठे अंक में उसने पहुँच कर भारत 
के प्राचीन गौरब का, वतेमाव समय की उसकी दुदेंशा का और 
'जन्नति करते में भारतीयों की पंगुता का बड़ी ओजस्विनों भाषा 
में वन क्रिया है | इस प्रतिवायक ने देशवासियों को जगाने का 
चहुत प्रयज्ञ किया पर जब वे न जागे तब उसने नैराश्य में आकर 
आत्महत्या कर ली | आशाबादो कह सऊते हैं कि 'भारतोद्य करने 
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की हृढ़ता का भाव! होना चाहिए था। वास्तव में नाटककार ने भी" 
,भारतभाग्य का अंत दिखलाकर सोए हुए भारत का नहीं, दर्शकों 
पर विशेष रूप से स्थायी प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है। भार- 
तीयों में क्या क्‍या दुर्गण-आ गये थे, जिनके कारण वे इस प्रकार 
दुर्दशाअस्त हो गये थे, इनको 'भारतदुर्देब” के प्रयल्नों के रूप में 
बड़ी सार्मिकता से दिखलाया है। उसके सेनापति “सत्यानाश” ने 
आकर धर्म की आड़ में होते हुए सामाजिक दोषों पर खूब चुनौ- 
तियाँ ल्ली हैं । अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो 
आज तक वतमान हैं। इसके अनंतर-भारतदुर्देव अपने अन्य 
सैनिकों को भारत भेजता है| पहिले 'रोग” आता है। इसको 
लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूलंता दिखलाना था 
जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न फर भूत-प्रेत पूजना, शुक्र- 
वार को फेंकवाना आदि ही अलं सममते थे और हैं। इसके 
अनंतर आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुप्त अच्छा हुआ है । 
यह हम भारतीयों का जीता-जागता नमूना है। मदिरा देवी के 
प्रभुत्व का बणुन बहुत उचित्त हुआ है | अभी तक नशा की वस्तुओं 
पर पिकेटिंग होती रही थीं। इसके अनंतर अन्धकार भेजा गया। 
इस प्रकार बराबर प्रयत्नशील रहते हुए कर्मठ 'भारतदुर्देव” सफल 
सा होता दिखलाया गया है । पाँचवें अंक में कुछ जाग्रति के लक्षण 
आशा रूप में दिखलाए गए हैं । पुस्तक, अखबार, कमीटी आदि 
उसके चिह्न हैं, और भारतहदुर्देंव के प्रयल्लों के निराकरण के उपाय 
सोचना भारतोदय की आशा करना है । 
नीलदेवी में सूयदेव नायक तथा अ्रव्दुश्शरीफ़ खाँ प्रतिना- 
यक हैं । पहिले का चित्र सच्चे राजपूत वीर सा खींचा गया है । 
वह धर्म-युद्ध वीर है। प्रतिनायक का चित्र भी ठीक है। वह 
शबख्‌ अर्थात रात्रि-आक्रमण में वद्दादुर है, अवसर का बंदा है।. 
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अन्त में वह इसी प्रकार के एक धावे में सूर्यदेव को क्रेद कर लेता" 
है और बह चहीं क़ेद में मारा जाता है। एक पागल-पान्र सुस- 
ल्‍्मानी पड़ाव में जाक़र उनकी म्॒त्यु का पता लगाता है और उसी 
से राजा सूयदेव के पुत्र तथा धर्मेपल्ली रानी नीलदेवी की सूचना 
मिलती है। कुमार सोमदेव अपने पिता के समान ही वीरता के 
साथ सम्मुख युद्ध की घोषणा करता है पर रानी नीलदेवी उसे 
इस कार्ये से रोकती है| वह जानती है कि सम्मुख युद्ध में ये 
शत्रु से पार न पावेंगे और वह पति का बदला पाने तथा उनके: 
शव के साथ जल सकने से वंचित रह जायगो। नाटककार ने 
ऐसा उससे कहला भी दिया है। अंत में वह चीर नारी 'शठ प्रति 
शात्यं कुयोत! नीति के अनुसार षड़यंत्र रचकर उसे मार -डालवी 
है। कऋर आततायियों को उन्हीं के शर्तों से मार डालना प्रतिदििंस[: 
नहीं है । 
मौलिक अपूर् नाटकों सें प्रेमयोगिनी तथा सती साविज्नी हैं।' 

प्रथम में काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव 
आदि का परिचय दिया गया है । इसमें चरिज्न-चित्रण करने का 
प्रयास विशेष नहीं है पर तब भी मन्दिर के साधारण दशन करने 
वाले वगुला भक्त, दलाल, गंगापुत्र, गुण्डे, भोज्ननभट्ट ब्राह्मण 
आदि के चित्र उतारे गए हैं । इसमें रामचन्द्र नाम से अपने विपय 
में भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है। सती प्रताप सें सती सावित्री 
नायिका तथा सत्यवान नायक हैं । दोनों में प्रेमांकुरण एक दूसरे 
को वन में देखने से होता है। दोनों ही मनसा एक दूसरे को 
वरण करते हैं | साविन्नी की वातों से पति के प्रति पत्नी का घर्म 
बतलाया है तथा साता-पिता की आज्ञा भी मान्य बतलाई गई है। 
सखियों के योगी सत्यवान पर आक्तेप करते हुए अन्य राजकुमारों 

का उल्लेख : करना सुन कर सावित्री को क्रोध दिखलाना सहजः 
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ज्वाभाविक हुआ है, ओर उसका यह कथन कि 'निबृत्त करोगी ९ 
घर पथ से ? सत्य प्रेस से ? और इसी शरीर में ९! कितना 
आावावेशपूर्)ो है । नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह 
विवाह स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सर्पदंशन से मृत्यु होने पर 
भी सावित्री अपने पातिब्रत्य-बल्न से उन्हें जिला लेती है । 
इस प्रकार भारतेन्दु जी के मौलिक नाटकों के मुख्य मुख्य 
पात्रों के चरित्र-चित्रण की विवेचना करने से यह ज्ञात हो जाता 
है कि वे इस कला-प्रदर्शन में पूर्णतया सफल्न हुए हैं । 


प्राकृतिक वर्णन की कमी 


कवियों के विषय-च्षेत्रों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि 
कुछ कविगण ने केवल वाह्म-प्रकति की वर्णना में अधिक प्रयास 
किया है और कुछ ने नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबद्ध 
रखी है । कुछ ऐसे भी कवि हो गए हैं, जिनकी रुचि दोनों ही 
ओर समानरूप स थी | एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए 
कि कबिं द्वारा वाह्म-प्रकृति का वैसा ही वर्णन होता है, जेसा उस 
के हुद्य पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही 
दृश्य दो या अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है 
आर वे उसी का कई प्रकार से वर्णन भी कर डालते हैं। इन वरणनों 
से श्रोताओं के हृदयों में भी विभिन्न प्रकार के भाव उद्दे लित दो 
उठते हैं | तात्पय इतना ही है कि प्राकृतिक दृश्यों का काव्य-जगत्‌ 
में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हें देखकर कवियों के 
हृदय में खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता 
नहीं है | नर-प्रकृति के अंतर्गेत मानवी बृत्तियों के और मनुष्य 
डी के बनाए हुए प्राकृतिक दृश्यों के शोभादि के वर्णन आते हैं । 
इस प्रकार देखा जावा है कि प्रधानतः कविता के ये दो ही विषय- 
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क्षेत्र है और इनमें विचरण फरने वाले कविगण दो कोटि में. 
विभक्त किए जा सकते हैं । ऐसे कवियों का भी एक वर्ण होगा, 
उन्होंने दोनों ही क्षेत्र को समान रूप से अपनाया है। 

संस्कृत साहिल्कारों में, आज से एक सहस्त वर्ष पहिले की. 
प्रकृति के प्रति जो भावुकवा, प्रेम और तन्मयता थी वह बाद के. 
फरवियों में नहीं रह गई । आदिकवि वाल्मीकि ऋषि से आरभ्भ. 
हुई यह परंपरा कालिदास.तथा भवभूति तक तो पहुँची, पर उसके- 
बाद नर-प्रकृति ही का प्राधान्य बढ़ता चला गया | प्राकृतिक हृश्योँ- 
का बर्शन गौण हो गया। इसका एक मुख्य कारण इतिहास यही 
बतला रहा है कि हम लोगों का बन्य जीवन का क्‍या, आमीण 
जीवन तक का हास होता गया ओर क्रमश: नागरिक जीवन ही 
ही प्रधान होता गया । कविगण बड़े बढ़े समृद्धिशाली नगरों में” 
बसने लगे और प्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हें कम सौभाग्य: 
मिलने लगा । ऐसी दशा में स्वभावतः एक विषय-क्षेत्र संकुचित 
दो गया और दूसरा विस्तृत दो उठा। निर्मल नदी की धारा के 
दोनों ओर फेले हुए जंगलों की शोभा के स्थान पर नगर के कृत्रिम 
जलाशय उद्यानादि ही की शोभा सब कुछ रह गई। 

हिन्दी काव्यजगतू का निमौण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ - 
था और इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कवि कम हुए । भारत 
का स्वातंत्र्य-सूर्य अस्त हो रह्य था और कुछ बवीरगण आशा की 
अंतिम ज्योति कायम रखने का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे। उन्हीं: 
वीरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा सें कह कर मरे दिल को- 
जिलाना ही उस समय कवियों का कारये रह गया था। इसके अनं- 
तर आशा-दिवस नेराश्य-यासिनी में बदल गया और परसाशा-रूपी 
ईश्वर की ओर सब की दृष्टि फिरी | भक्ति काल के कवियण राम 
ओर कृष्ण की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पविन्न करने लगे।. 
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परत चन्द्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायों। 
लोल लद्दर लहि नचत कब्रहुँ सोई मन भागों ॥ 
मनु इरि-दरसन हेत चन्द्र जल बसत सुद्दायों । 
के तरंग कर मुकुर लिए सोमित छत्रि छायो ॥ 
कै रास-रमन में हरि-मुकुट-अ्राभा जल दिखरात है। 
के जल-उर हरि-मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है॥ 


'प्रात समीरन? में सुबह की मंद मंद पहती हुई वायु का वर्णन 
किया गया है। पर इसमें भी शहर ही में या उसके आस पास 
्ः 
ही की बहने चाली हवा का वणन है, देखिए-- 


दिसा प्राची लाल करे कुमुदी लजाय, होरी को खिलार सों पवन सुख पाय | 
भौर शिष्य मंत्र पढ़ें धर्म्म कर्म्मवंत, प्रात को समीर श्रावै साधु को महंत॥ 
सौरम को दान देत मुदित करत, दाता बन्यो प्रात पौन देखो री चलत। 
पातन कँपावै लेत पराग खिराज, आवत गुमान भरथो ससीरन राज ॥ 
गारवें मौंर गूजि पात खरक झूदंग, गुनी को श्रखारों लिए प्रात पौन संग (- 
काम में चैतन्य करे देत है जगाय, मित्र उपदेस बन्यो भोर पौन आय ॥ 
पराग को मौर दिए पच्छी बोल बाज, व्याइन आवत प्रात पौन चल्यो श्राज | . 
आ्राप देत थपकी गुलाब चुटकार, बालक खिलावै देखो प्रात की बयार ॥ 


गीति-काव्य 


गतिगोबिंदकार जयदेव की सुधामयी गीविकाव्य की जो पर॑- 
परा हिंदी साहिद्य को मिली थी वह पहिले मैथिलं कवि विद्या- 
पति के कोकिल कंठ से आविभूत हुई और ब्रज के भक्त सुकवियों 
की वीणाओं से निनादित होकर ऐसी फेली कि आज भी उसकी 
मधुर मनकार से भक्तों की हक्तंत्री वज उठती है। इस गीति- 
काव्य का रस ऋगार ही रहा और इसमें सगुण उपासना की: 


गीति-काव्य ] श्प६ 
सरलता तथा तन्मयता ऐसी भरी है कि इसे , सुनकर निगगुं ण 
उपासना की ओर ऐसे द्वी कोई भूले भटके-मुकते हैं। रसराज के 
देवता श्रीकृष्ण ही की बाल्य-लीला तथा अ्रममयी यौवनलीला के 
मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हैं और होंगे। क्‍यों न हों ९ 
ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं। अष्टक्वाप के कवि भक्तों 
ने भगवान की प्रेमज्ञीला का कीर्तत कर जो सागर तैयार किए 
हैं उनमें अवगाहन कर पत्येक प्राणी पवित्र हो सकता है। यह 
पदावली इतनी प्रचुर है और वियोग तथा संयोग ऋगार और 
वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों में इन लोगों की इतनी पहुँच थी कि बाद 
के कबत्रियों के कहने के लिए इन लोगों ने कुछ न रख छोड़ा । यह्दी 
कारण है कि,इस परंपरा का सौर काल के बाद बहुत हास रहा 
ओर कमा कभी एकाघ मक्त कवि कुछ ऋद्दते सुनाई पढ़ जाते थे । 
ऐसे कवियों का बाहुल्‍य न होने पर भी इस दिव्य प्रेम-संगीत की 
स्वर-लहरी सदा सरस हुदयों की वरंगित करती रहती थी । बीच 
में निगनिए कवि भी बहुत हुए और बहुत सा साधारण ज्ञान भी 
वे छाँट गए पर उनसे कुछ विशेष लाभ न हुआ और कुछ दिन बाद 
उनका ज्ञान उन्हीं के मानने वाले कुछ पंथियों में रह गया । 

' कद्दा जा सकता है कि इस गीनिकाज्य की परम्परा के प्राय 
अंतिम कवि भारतेन्दु बा० दरिश्चन्द्र ही हुए हैं । इन्होंने लगभग 
डेढ़ सहस्र के रद बनाए हैं, जिनमें अधिकतर श्रीकृष्ण.ही की 
लीला-संबंधी हैं। इनमें विनय के पद, श्रीकृष्ण जी की बाल- 
लोला तथा गोपियों के प्रेम-सम्बनन्धी तीन प्रकार के भजन हैं । 
कुछ साधारण सानव-सस्बन्धी भी पद हैं । इन पदों के मुख्य रस- 
आ'गार तथा वात्सल्य दी हैं पर वीर, शांति, करण आदि रस 
भी कुछ पदों में आगए हैं। रगार से उसके संयोग यथा वियोग 
7 पक्ष लिए गए हैं । 

६ 
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श्री राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान कैसा अनुपम है, 
स्वासी तथा स्वामिनी दोनों ही की शोभा का कैसा सुन्दर मिश्रण 
इस पद में है-- 
रे मन करु-नित-नित्‌ यह ध्यान | 
सुन्दर रूप गोर श्यामल छत्रि जो नहिं होत बखान ॥। 
मुकुट सीस चंद्रिवा बनी कनफूल सुकुण्डल कान 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर घिछिया अनवट पान ॥ 
कर कंकन चूरी दोठ भुज पे बाजू सोमा देत। 
केसर जौर दिंदु सेंदुर को देखत मन हरि लेत | 
मुख पै' अलक पीठ पें बेनी नागिनि सी लददरात। 
चटकीलो प८ निपठ मनोहर नील पीत फदरात ॥ 
मधुर मधुर श्रधरन बंसी घुनि तैसी ही सुसकानि। 
दोठ नेनन रस भीनो चितवनि परम दया की खानि ॥ 
ऐसो श्रदूभुत भेष उिलोकत चकित होत सत्र आय। 
“हरीचंद? त्रिन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पें जाय ॥ 


बाललीला का केवल एक पद लीजिए। छोटे से बालर 
ओरृष्ण आँगन में खेल रहे हैं । उनके अंग प्रत्यंग की शोभा का 
वर्णन किया गया है, जिनमें उस्रेक्ञाद्‌ अलंकार आप से आप 
प्रस्फुटित होते गए हैं । 


श्राजु लख्यो आँगन में खेलत यशुदा जी को बारों री। 
पीत केंगुलिया तनक चौतनी मन हरि लेंत दुलारो री ॥ १॥ 
श्रति सुकुमार चन्द्र से मुख पै तनक डिटीना दीनो री । 
मानहूँ श्याम कमल पे इक श्रलि बैठो है रंग भीनो री ॥ २॥ 
उर बघनद्दा त्रिराजत सख्ि री उपमा नहि कहि श्रावे री | 
मनु फूली श्रगस्त की कलिक़ा शोमा श्रतिदि बढ़ावे री |। ३ ॥ 


लीवि-काब्य पैर 


छोटी छोटी शीश लुट्ठ॒स्या' भ्रमरावलि 'जनु आई री | 
तैसी तंनके कुल्दरया तापै देखत 'अति सुखदाई री] ४ ॥ 
'क्षुद्ग घंटिकां करि मेंसोइतः शोभा परम रखाला री। 
मनहैुँ मवन सुन्दरता को लखि-बाँधी. बन्दनमाला री।॥ ५४ ॥ 
: पीत भँगा अ्रति तन-पै राजत उपमा यह जनि श्राई री 
मनु घन में दामिनि लप्टानी छग्रि कछ बरनि न जाई री-॥ ६ ॥ 
कोटि काम अमिराम रूप लखि अपनो तनमन वारैररी | 
“(रीचन्द्र! अजचन्द्र-चरण-रज लेत बलैया हारैरी ॥७॥ 


रह 


शिशु कृष्ण अब कुछ बढ़ने लगे और अपने ही संमचयरक 


चालकों के साथ चकई भौंरा खेलने लगे। इस अनुपम बाल- 
चज्ीला को कवि इस प्रकार केहता है। 


ग+ हे का 


हा छोटे सो मोहनलाल छोदे छोटे ग्बाल बाल 


ग्रेटी, ;छीटी .चौतनी शिरन पे सोह। 


,; छोटे : छोटे. भेंवरा चकई छोटी दोटी लिए 
. छोटे छोटे हाथन सों खेले मन मोह॥ 
'" छोटे - छोटे ; चरण सों चलत घुटुसबन 


चढ़ीं ब्रजबाल छोटी छोटी छत्रि. जोहें। 


! रन. दिरीचद! छोटे छोठे कर पै माखन लिए . 
. , उपमा बरनि सके ऐसे कबि को हैं॥ . 


श्रीराधिका जी के अवतरित होने का कारण भक्तकवि प्रेम 


पथ का प्रागंस्य वतलाते हैं। यदि यह अवबतीणो न होतों तो पुष्टि 
मार्ग कोन स्थापित करता ओर श्रोकृष्ण के साथ रासंमंडल के 
चीच कौन सुशोमित होता ? सब्र से बढ़ कर 'सखा प्यारे कृष्ण के 
“ गुलाम राधारानी के! कवि महोद्य किसकी शरण जाते १ सुनिए- 
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जो पै श्री राधा रूप न घरती । 
प्रेमपैंथ जग प्रगट न होतो ब्रज-बनिता कहां कहती ॥ 
पुष्टि मार्ग थापित को करतो ब्रज रहतों सब सूनो | 
हरि. लीला काके संग करते मंडल होंतो ऊनो ॥ 
रास मध्य को रमतो हरि संग रसिक सुकवि कह गाते | 
“इरीचन्द! भव के भय सों भजि किह्ि के शरणर्दि जाते ॥ 


श्रीराधिकाजी की बाललीला-वर्ण न का एक उदाहरण लीजिए-- 


मनिमय श्रॉगन प्यारी खेले । 
किलकि किलकि हुलसत मनहीं मन गहि अंगुरी मुख मेलै' | 
बढ़भागिनि कीरति सी मैया गोहन लागी डोले। 
कत्रहुँक लै कुनकुना बरजाबति मीठी बतियन बोले॥ 
अ्रष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी सो ब्रज शिशु-बपुघारी। 
जोरी श्रविचल सदा बिराजो “हरीचन्दः बलिहारी ॥ 

, द्वोनों में प्रेम हो गया है । एक दिवस युगल प्रेमी एक स्थान 
पर विराजमान थे कि श्री स्वामिनी जी ने कहा कि वह गान एक 
बार फिर गाकर सुना दीओए । मोहन चतुर सुजान”? चुूकने वाले 
न थे, उन्होंने ऐसा सनृत्य गान किया कि चन्द्र की गति भी रुकः 
गई । सुनिए-- 

फिर लीजे॑ वह तान श्रहो प्रिय फिरि लीजे वह तान। 
निनि घध पप मम गग रिरि साखा मोहन चतुर सुजान | 
उदित चन्द्र निमल नभमेडल थक्ि गए देवं-विमान | 
कुनित किंकिनी नूपुर ब्रांजत मनसन शब्द महान ॥ 
मोद्दे शिव ब्रक्मादिक वद्धि निशि नाचत लक्षि भगवान | 
“'इरीचन्द! राधामुख निरखत छूल्यों सुरतिय-मान ॥ 
भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआ मान 
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रखा है। श्रीकृष्ण विवाह के. लिए दूलद बन ऋए आए हैं और 
उनकी शोभा देखकर सखियाँ आपस में कहती हैं--- 

सल्ि चलो साँवला दूलइ देखन जावें। 

भधुरी मूरत लखि अजियाँ आज ठिरावें॥ 

नीली घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया। 

भोले मुख मरव८ सुन्दर लगत सुहाया-॥ 

तैसी दुलहिन सँग श्री दृषमानु-कुमारी। 

मौरी छिर सोहत अंग केसरी खारी॥ 

मुल वरवट कर मैं चूरी सरस सवारी । 

नकवेसर सोमित चित्तह्टिं चुरावन वारी ॥| 

एिर सेंदुर मुख मैं पान अधिक छत्रि पावें। मधुरी ...॥ 


सखियन मिलि रस सों नेह गाँठ लै जोरी । 

रहि' वारि फेरि तन मन धन सब तून तोरी ॥॥ 

गावत नाचत आनंद सों मिलि के गोरी । 

'मिलि दँसत हँसावत सकत न कड्ढन छोरी ॥ 

“रिचन्द्र” जुगल छत्रि देखि बधाई गावे। 

मधुरी मूरत लखि अँलियाँ श्राज पिरावे' ॥ 

े सखी राधा बर फैसा सजीला । 

देखो री गोशयाँ नजर नहि' लागे कैसा ख़िले सिर चौरा छुच्ीला ॥ 
पार फेर जल पीयो भेरी सजनी मति देखो भर नौन रंगीला । 
“रीचन्द” मिलि लेट बलैया अगुरिन करि चटकारि चुटीला॥ 


भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रेमलीला दी का वर्णन किया है । 

दान, मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं। 

अंत में ब्रजलीला समाप्त करके श्रीकृष्ण मगवान मथुरा चले गए. 
और गोपियाँ विरह-कातरा हो गई, वे कहती हैं--. 
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कहाँ गए मेरे बाल सनेही। ,.-+ , 
श्रत्॒लौं फटी, नाहिं' यह छाती रही मिलन .अब्र केह्दी |.» 
फेर अबै वह सुख धौं मिलिदै जिश्रत सोचि जिग्न एही | 
“इरीचन्द” जो खबर सुनावै देहुँ प्रान घन तेही॥ 

श्रीकृष्ण उपस्थित 'नहीं हैं:पर उन्हें ध्यानावस्था में संबोधित 
करते हुए एक सखी कहती है कि-- ॥ 
* पियारे तजी 'कौन से दोष |. : 
इतनो हमहूँ तो सुनि  पावें फेरि करें ' संतोष ॥ 
जो कोउ ठुमरो होइ सोइ या जग मैं बहु दुख पावै ! 
यह श्रपराघध होइ तो भाखौ जासों घीरज श्रावै ॥ 
कियो औ्रोर तो दोष कछ नहि' अपनी जान पियारे । 
तठुमरे ही हो रहे जगत में एक प्रेम पन घारै ॥ 
यासों चतुर दोश जग मैं कोड तुम सों प्रेम न लावे । 
“हरीचद? हम तो श्रव तुमरे करो जोई मन भाजरै ॥ 


एक सखी नित्य की तरह नंद॒किशोर को देखने के लिये सुबह 
होते ही नंद बावा की पौरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाठे को देख 
कर उसे श्रीकृष्ण के मथुरा-गसमन का याद पड़ा और वह बेहोश 
हो गई | सखियों यह देखकर दौड़ पड़ीं और उसे घर उठा लाई। 
यहाँ मधुकर (डद्धव) के आने का संदेश सुनकर उसे होश आया--- 
नद-भवन हो थ्ाजु गईदी भूलेद्दी उठिभोर। 
ज्ञागत समय जानि मंगल मुख निरखन नन्दकिशोर ॥ 
नदि' दंदीजनन गोप गोविका नाहिन गौरव द्वार। 
नहिं-कोउ मयत ददी नहें रोदिनि ठाढ़ी ले उपचार॥ , 
- तत्न मोहि' सरत परी घर नाहीं सुन्दर- श्याम तमाल ॥ 
मुरछित घरनि गिरी द्वारद्दि' पै लक्षि घाई' ब्रजवाल || - 
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लाई गेह. उठाइ कोठ विधि जीव न्न-गए अदेस | 
एरौचन्द” मघकर वुच श्राए. ज़ागी -सुनत सेदेस,॥ 


हिन्दी साहित्य में गोपी-उद्धव संवाद को लेकर बहुतेरी,अनूठी 
अनूठी दक्तियाँ कही: गई हैं। यह .घटना. उस समय की है जब 
श्रीकृषण भगवान बुन्दाबन से लोक-पीड़क बाल-हत्याकारी-नुंशंस 
कंस को मारने के लिये मथुरा चले आए थे, और वहीं:रह गए 
थे। इन्हेनि.कुछ दिन अनंतर गोपियों को ज्ञान सिखलाने: के लिए 
उद्धव जी को भेजा था । इस अमर घटता को लेकर कितने अमर* 
गीत निर्मित हुए हैं । इसो को लेकर भक्ति तथो ज्ञान मार्ग अरथोत््‌ 
सगुण तथा निर्गेण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने खूब 
उक्तियाँ कहीं हैं । सभी में अंततः उपासना ही अधिक लोकप्रिय 
साबित हुई है। गोपियों की विजय जनसाधारखं की साकार उपा- 
सना के प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करता है। उद्धव जी ज्ञानमार्गे 
के प्रकांड पंडित थे और उनकी द्वार ज्ञानमार्ग की गूढ़ता स्पष्ट करदे 
हुए बतला रही है कि यह दुरूद -विरले ही लोगों के लिये है। 
एक सरस है और दूसरा नीरस | पहिलो होमियोपैथी की मीठी 
गोली है और दूसरी हैं कपाय, पर हैं दोनों ही लाभकारी । श्री 
क्रष्ण जीने उद्भव हो को क्यो भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका 
ज्ञानगर्ब.गोपियों के प्रेम को तल्‍लीनतवा तथा एकनिष्ठा और सर- 
खता में मिंट जाय । देखिए गोवियाँ कहतो है--- 
. गिय सों प्रीत लगी नहिं छठे । 
ऊधो चाददी सो सममाश्रो.अ तो नेद्द न ले | 
॥ ससन्दर रुप छाँढ़ि गीता को शान ल्ेइ को कूटे ॥ 
५ ८; 4 दिरीचन्द! ऐसो. को मूरख सुधा त्यागि विष लूटे | 
5. साफ:जवाब. दे दिया-गद्मा है कि.गोता का ज्ञान; लेकर क्या 
किया जायग़ा । गीता गानेवाले-की :सींद्र्य-सुधा को छोड़कर कौन 
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ऐसा मूर्ख है जो ज्ञानरूपी विष को लेगा | गोपियाँ कहती हैं-- 
इरि सँग भोग कियो जा तन सों तासों कैसे जोग करें । 
जो सरीर हरि संग लपठानो वापें कैसे मसम घरें॥ 
जिन अभ्रवनन हरि च्रचन सन्यौते मुद्रा कैसे पहिर | 
जिन बेनिन हरि निज कर गू थी जटा होइ ते क्‍यों जिखरे ॥ 
जिन श्रधरन दरिश्रमृत पियो अन्र ते शानहिं कैसे उचरें। 
जिन नौनन हरि रूप बिलोक्यो तिनहें मूँ दि क्‍यों पलक परे ॥ 

« जा हिय सों हरि हियो मिल्‍यो है तहाँ ध्यान केहि माँति धरें। 
“रीचन्दः जा सेज रमे हरि तहाँ बघम्बर क्‍यों पितरें ॥ 
बतलाइए जिन जिन अंगों ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं, उनसे अब 

दुख सहन हो सकता है | कितना स्वाभाविक कथन है । ज्ञान की 

केवल दुह्दाई देने से क्या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता दे ९ 

कभी नहीं | उस पर भी यदि दो चार मन, हृदय होते तो वदभी 

संभव था | तपस्वियों की तरह एक से योग और एक से भोग 
फरते, पर वह भी तो नहीं है-- 
ऊधो जौ श्रनेक् मन होते । 

तौ इक श्यामसुन्दर कों देते इकलै जोग संजोते ॥ 

एक सों सत्र ग्रह कारज करते एक सों घरते ध्यान । 

एक सों श्याम रंग रंगते तजि लोकलाज कुल कान ॥ 

को जप करे जोग को साधै को पुनि मँदे नैन। 

हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन केाटिक मैन। 

हाँतों हुतोी एक दी मनसो हरि ले गए घुराइ। * 

'इरीचन्द! कोऊ और खेजि के जोग सिखावहु जाई ॥ 

कई मन को कौन कह्टे, केवल एक था वषद्द भी चोर ले गया 

आर छस चितचोर ने अय तुम्हें सिखलाने को भेजा है। वाद, 
सीखने वाला मनरूपी शिष्य यहाँ है नहीं, और आप शिक्षक हो 
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कर आएं हैं | चलिए, शिष्य को पद्दिले खोज़कर तब लेक्चर- 
चाज़ी कीजिए । 
वियोग-पक्त की दश दशाएँ बतलाई जाती हैँ । उन सभी का 
, भारतेन्दु जी की पदावली में समावेश हुआ दै | प्रिय की अभि 
सापा, चिंता तथा स्मरण फंरते करते उनक्रा चित्त बहकेने लगता 


है, वे प्रताप करने लगती हैं-- 
नखरा राह राह को नीको । 


: इत तो प्रान जात है तुव बिनु तुम न लखतः दुख जी को ॥ 
खुटाई पोरहि पोरे भरी | 
हमहिं छाँड़ि मधुबन में बैठे बरी कूर कुबरी ॥ 

एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कुद्ध में गई पर जब उसे 
उनके वियोग का एकाएक स्मरण आया तब चह मूछ्ित दो पड़ी। 
होश आने पर वह्द उन्‍्मादावस्था में कह रंही है कि क्‍या सारे 
संसार की अमरता त्रह्मा ने हमारे ही कपाल में लिख रकखा है--- 

इतने हूँ पै प्रान गए नहिं' फिरह सुंधि आई अ्रघराती। 

हां पापिन जीवति ही जागी फटी न श्र्जां कुलिस की छाती ॥ 

फिर वह घर व्यवहार वह सब करन परें नितद्टी उठिमाई। 

हरीचन्दः मेरे ही सिर विधि दीनी काह जगत॑ श्रमराई।। 


एक सखी कैसी मीठी चुटकी लेती है। साधारणत: पुरानी 
चीजें निकाल कर लोग नई लेते हैं | उसी नियम के अनुसार क्या 
श्रीकृष्ण भी पुरानी मिन्नता त्याग अब नह मित्रता के फंदे में पड़ 
गए--- 
पुरानी परी लाल पहिचान | 
श्रव हमको काहने को चीन्हों प्यारे भए सपान ॥ 
नई प्रीति नए चाइनवारे तुमहूँ नए सुलान। 
: * 'इंरीचन्द! पै जाइ कहाँ हम लांखन करें बंसांन ॥| 
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स्वृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है । प्रिय के वियोग 

में उसकी स्मृति दुखद ही होती है, इसीलिए वह दुखित हो 
कहती दे-- हे 
४ . पियारे क्‍यों ठुम आवत याद | 
छुट्त सकल काज जग के सब्र मिट्त भोग के स्वाद ॥ 
नच लों तुम्दरी याद रहै नहि' तब लीं हम सच लायक | 


मरण के पहिले अंतिम दशा जड़ता आती है, उसमें अंगों 
तथा मन को चेष्टाहीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की 
जड़ता वद्द तन्मयता है कि उन्हें वियोग का भान ही नहीं रद्द जाता, 
वह अपने दी को श्रीकृष्ण सममती हैं, वियोग दो तो किसका ९ 
लाल के रंग रेंगी वू प्यारी | 
याद्दी तें तन घारत मिस के सदा कसूँभी सारी॥ 
लाल श्रघर कर पद सब्र तेरे लाल तिलक सिर घारी। 
नेनन हूँ में डोरन के मिस कल्कत लाल बिद्दारी ॥ 
तनमे भई, नहीं सुध तन की नख शिख तू गिरघारी। 
हरिचन्द! जग बिदित भई यद्द ऐम प्रतीति तिद्दारी ॥ 
इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली, 
ठुमरी. सोरठ आदि बहुत बनाए हैं, जिनके एक-एक दो-दो एदाह- 
रण देने से कुल खूदियोँ प्रग्ट भी न हंगी »र पुस्तक का आकार 
भी बद जायगा, इसूल्ए अब वेब्ल विन्य वे बुछ पदों का उदा- 
हरण दे दिया जाता है । 
जगत जाल में नित वेध्यों, परथो नारि के फंद। 
मिथ्या ऋ्रिमानी पतित, मूठो कबि इरिचन्द ॥ 
ने विनय के 'अनूठे अनुृठछे पद कह्दे है। थे कहते हैं कि 
कही किमि छूटे नाथ, सभाव | 
काम फ्रोधच श्रभिमान मोद संग तन को बन्ये चनाव ॥॥ 


गीति-काव्य | -. ने६६. 


ताहू:मैं तु माया ,सिर -पै-श्रौरहु..करन -कुदाव 
-  इरीचन्द?. विनु नाथ : कृपा -के नाहिंन और उपाव ॥ 


सत्य ही इतने जंजाल में रहते और इतने सांसारिक मोदजालः 
के कंदों में फैसते -हुए मंनुष्य की शक्ति 'ज्षी्ण हो जाती है। उसे 
फेवल एक परमोशा रूपी इश्वर ही की आंशा:रह जाती:है । यही 
'उस-द्रबार की? विशेषता है कि लोभ, मद, :मोहादिः में लिए 
पतितों ही की वहाँ पूछ होती है । सुनिए-- - » / 
४०9 7 : बलिद्दारी है यादरभार की । 
म्रिधि निषेध-मरजाद शास्त्र की; गति.नहि'- जर्हाँ प्रकार की ॥ 
नेमी 'घरमी शानी . जोगी दुर किए जिमि -नारकी । 
पछ -दोत  जहूँ . “इरीचन्दर से -पतितन- के “सरदार की ॥ 
भक्त का अपने इष्टदेघ पर कितना विश्वास होता है, यह्‌ 
नीचे लिखे पद्‌ में देखिए-- 
, .. . . प्रभु की कृपा कहाँ लॉ गैये। 
करना में ,कझनानिधि ही के .इत्ती बढ़ाई पैये॥ 
डार डार जी. श्रघ मेरे तो पातव पात वह .ब्ोलै । 
नदी नदी जो पाप चलत तौ ब्रिन्दु ब्रिन्दु वह, डोलै | 
थल.थल में छिगि रहत जु यह वह रेनु रेनु है धावे। 
दीप दी। जी.पदह समान वह किरिन किरिन चनि शआवे॥ 
काडी उपमा वादहि दीजिए व्यापक गुन जेह्ि साद्दी। 
हिय अन्तर ओंधियार दुराने अ्रधहूँ नदि ब्रचि, जादी | 
पिन्ध लद्द॒र हू सिन्धमयी है मद फरे जे लेखे। 
नाहीं तो हरिचन्दः, सरीखे तरत पतित कहूँ देखे। 
कृपापात्र के पाप थदि डार डार हैं तो उसकी कृपा, पात पा 
तक पहुँची हुई है।भाव यद्दी. है कि .पतित और उसके पाप उस परमे- 
श्वर के सर्वेच्यापी दया. में “सिंधु में बुन्दः के समान हैं.तथा उसे 


कि 
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हैं वल्कि अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से 
ख्याल करना चाहिए | अगर बाबू साहब तकलीफ़ गवारा करके 
अपनी कुल तसनीफ़ात उदू में तजुसा कर दें तो विला शक एक 
बड़ा इहसान उद्ू पढ़े हुए पलिक पर उनका होगा । उदू जुबान 
बिलकुल नाटकों से खाली है । लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर 
ऐसे ही दो-चार लायक़ फ़ायक़् शखस अपने क्नीमती वक्त.त को 
इधर सफ़ करेंगे तो बहुत कुछ दावा इस जुबान को होगा । जिस 
चक़ त हम चावू साहिब की “नीलदेवीं या 'सत्यहरिश्वन्द्र” वगैरह 
नाटकों को देखते हैं तो एक क्रिस्पम का अफ़सोस होता है और 
इसारे अफ़सोस की वही वजह है।” 


उदू शैर या ग़ज़ल फ्खिय: कहने की भी प्रथा है। इसका 
तात्पये यही है कि कविगण अपनी कविता की तारीफ़ आप 
करते हैं | संस्कृत तथा हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर 
कुछ ही हद तक | उद्‌. शायरों ने ऐसा बहुत किया है पर यह 
उन्हीं को शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं । भारतेन्दु जी ने 
इस प्रकार के कुछ शेर कहे हैं । 
मज्ञामीने वलंद श्रपनी पहुँच जायँगी गदू तक। 
चतज्नें नौ क्षमी में शेर हम आ्राबाद करते हैं॥ 
उड़ा लाए हो यह तज्ञ सखुन किसके बताश्रों तो। 
दमे तक्करीर गोया बाग में चुलचुल चहकते हूं ॥ 
ज़रा देखो तो ऐ, श्रदले-सखुन ज़ोरे सनाश्रत को| 
नई बंदिश है मजमू नूर के साँचे में ठलते हैं ॥ 
'रसा? मद्दवे-फुसादत दोस्त क्या दुश्मन भी हूँ सारे । 
ज़माने में तेरे तजें सखुन की यादगारी है॥ 


भक्तकचि भारतेन्दु जी बड़े उदार विचारों के थे। उनमें 
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धर्माधता रत्ती भर भी नहीं थी और सभी घर्मो" के उपदेशों को 
से उसी 'एको ब्रंहझ द्वितीयों नास्ति? (श्रीं कृष्ण ) समग्र विश्व के 
आष्टा को पाने का साधन सममते थे । वे कहते हैं--- 


तेरा दम भरते ईं हिन्दू शअ्रगर नाकूस बजता है। 
ठुके ही शेख ने प्यारे श्रज्ञाँ देकर घुकारा है॥ 
जो बुत पत्थर हैं तो काब: में क्‍या जुज ख़ाक पत्थर है | 
बहुत भूला है वह इस फक में सर जिसने मारा है। 
न होते जिल्षव:गर ठुम तो यह गिरजा कब का गिर जाता । 
निसारा को भी तो आधजिर ठुम्हारा ही सहारा है। 
सुम्दारा नूर है हर शे में कह से कोह तक, प्यारे । 
इसी से कह के ६र हर तुमको हिन्दू ने पुकारा है।॥ 
ओर आंत में कहते हैं कि--- 
शुनह बख्शो रसाई दो रख को श्रपने कदमों तक। 
बुरा है या भला है जो कुछ है प्यारे तुम्हारा हे ॥ 
कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जावी हैं । 
कठछुजती भले ही कोई कर ले पर ऐसे कथनों को कोई काट नहीं 
सकता है। सब झगड़े की बात को सुलमाते हुए भी अन्त में यह 
कहना कि 'जो कुछ है तुम्हारा ही है? कितनी नम्नता तथा भक्ति- 
अद्वापूर्ण है। . 
कुछ कविगण आहो नाले वग्रेरह का कई तरह से वर्णन कर 
जाते है, पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्‍योंकि उनमें उनका 
दिल ही नहीं रहता । वे केवल रूढ़ि परम्परा के अनुसार ऐसी 
शब्दावली भले ही प्रयुक्त करें और सुननेवाले भी सुन लें कि उसने 
ऐसे आह सारा, बैसे नांले उड़ाए, पर उन पर ऐसी खबरों का 
असर नहीं होता, वे उसके साथ समवेदना नहीं प्रगट कर सकते। 
परन्तु जब कवि कुछ ऐसी वात कहता है कि जिससे श्रोतानओं 
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के हृदयों पर चोट पहुँचती है तभी उनका कारुण्य उद्दिभ हो! 
उठता है । कुछ शैर तीजिए-- 

बुरा हो इश्क का यह हाल है श्रव तेरी फुकत" में । 

कि चश्मे खू चक्ाँ* से लख्ते-दिल पैहम३ निकलते हैं ॥ 

.कुगाँ करती हे वलवुल याद में गर गुल के ऐ गुलचौं* । 

सद।% इक आह की श्राती है जब .ग॒ुठ्चे चटकते हैं ॥ 

कोई जाकर कह्टो यह आखिरी पैग़ाम उस बृत से। 

श्ररे श्रा जा अमी दम तन में वाकी है, सिसकते हेँ। 

दोस्तो कौन मेरी तुरबत* पर। 
रो रहा है 'रसा रसा? करके || 
अधिक दुःख पाने से मनुष्य चिड़चिड़ा हो उठता है, वह्द 
हवा, काटे वगेरह सभी से लड़ने-कगड़ने लगता है, कुछ उन्साद 
सा हो जाता है--- 
उड़ा दूँगा रखा में घज्जियाँ दामाने सहरा» की। 
श्रय्ू2< खारें तियाबाँ मेरे दामन से श्रटकते हैं ॥ 
अन्त में मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह 

उठा कि 'मूठा बांधे आया साधो द्वाथ पसारे जाता है।! कि 
उसी को अ्रपनी ढग से कह्दता है। पुष्प में सौन्दर्य और सुगंधि 
है, वह वास्तव में नित्य है, आज खिला है, कल नहीं है । उसका 
मूल्य कुछ नहीं है पर अमूल्य है, ऐसे दो फूल भी चलते चलाते 
न ले जा सकने पर रज्ज द्वोना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़ चले 


परतवभी हे 
ले चले दो फूल भी इत बागे श्रालम से न इम । 


वक्त गेदलत* हैफ हे खाली द्वी दार्माँ रह गया॥ 





"जुदाई, विरद । "जिससे रक्त टपक रहा है| अबराबर, सदा | 
फूल चुननेवाला, माली । "प्रावाज, शब्द | कब, मजार | »ऊंगल | 
ध्व्ययथ, पुनूल | *मदायात्रा, मत्युकाल | 
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सबके अंत में प्राथना फी जाती है-- 
बह नाथ श्रपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो। 
व जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
सुना गज़ की ज्योंही व श्रापदा न ब्रिलंव छन का सदा गया । 
वहीं दौड़े उठके पियादे पा तुम्हें याद हो किन याद दो ॥ 
अब इनके ग्रज़लों से कुछ चुने हुए शैर उद्धृत कर दिये 
जाते हैं । 
दमे रफ़्तार आती दै संदा पाज़ोब से तेरें। 
लद्दद" के खिध्तगाँ? उठो मसीहा याद करते हैं॥ 
मसल सच है बशर3 पर कद्रे5 नेग्रमत वाद होती है। 
सुना है आज तक ठुमको बहुत वह याद करते हैं ॥ 
लगाया चागवाँ ने ज्ख्म कारीदिल पे बुलबुल के। 
गिरेब्ों चांक गुचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं।॥ 
दिल जलाया सूरते परवान: जब्र से इश्क में । 
फूर्ज तब से शमझा पर श्ाँस्‌ बहाना हो गया ॥ 
हो परेशानी सरे मूथ्भी न जुल्फे यार को। 
इस लिए दिल भी मेरा रद चाक शान: हों गया।॥ 
ख्वाघ गफल्त से जरा देखो तो कब चौके थे इम। 
काफिला मुलके अदम को जब खाना हो गशया॥ 


'खाकसारी ने दिखाया बाद मु्दंन भी उरूज»। 
आसमाँ तुर्बत प मेरे शामियाना हो गया॥ 

वाद मरने के खुबर को कौन आता है 'रसा? | 
खत्म बस छुझ्ले लद्द॒ तक दोस्ताना हो गया॥ 


*एक प्रकार की क॒म्र। “घायल | >मनुष्य, आदमी | “थोड़ी । 
अ्तंगा | भ्वाल के नोक त्राचर । *उत्कर्ष | 
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रिद्दा करता है सैयादे सितमगर मौसिमे गुल में। 
असीराने? कूफूस लो तुमसे श्रव रखसत हमारी है ॥ 

नातवानी ने दिखाया ज़ोर अ्रपना ए. 'रसा?। 
यूरते नकशे कदम में बस नुमायाँ रह गया ॥ 

इलकृए चश्मे सनम लिख के यह कहता है कलम। 
बस के मरकज्श * से कदम अ्रपना न बाहर होगा || 


दिल न देना कमी इन संगदिलों को यारो। 
चूर होवेगा जो शीशा तददे पत्थर होगा ॥ 
ए (रखा? जेंसा है बरगश्ता जमाना हम से। 
ऐसा बरगश्ता किसी का न मोकदर होगा ॥ 
जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहाँ में श्राशकारा है।। 
चमक से चर्क फे उस बक वश की याद आई है 
घुटा है दम, घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है ॥ 
कौन सुने कारई्सो कद्दीं सुरति बिसारी नाह। 
बदाबदी जिय लेत हैं ए. बदरा बदराह ॥ 
शुश्रलारू* कद्द तो क्या मिला तुमको | 
दिल जलों को जला जला फरके || 
सर्व कामतरं गजब की चाल से तुम । 
क्यों कुयामत चते बपा करके ॥ 
भाषपा-सौन्दय 
हिन्दी साहितलय पर भारतेन्द् जी का जिस प्रकार प्रभाद 
पड़ा था उसी प्रकार हिन्दी काव्यभाषा पर भी पढ़ा था। उनके 
अडैदिय्रो। 'फेन्द्रविन्दु, घेरे फे बीचोबीच का बिन्दु ॥ अ्श्र्ठि 
है। समान चमकता हुआ मुत्। ४घरो वृक्ष सा शिसका क॒द हो 
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समय तक के कविगरणश प्राचीन परंपरागत काज्य की जिस 
ज्जभाषा को अपनाते चले आते थे, उसके बहुतेरे शब्दों फतो 
चोलचाल्न से उठे हुए शताव्दियों उ्यतीव हो गए थे, पर वे उनके 
द्वारा व्यवहत द्ो रहे थे। इसके सिच्ा अपभ्रश-काल तह के 
कितने शब्द, जों किसी के द्वारा कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं 
दोते थे वे भी बराबर कविता में लाए जा रहे थे। भारतेन्दु 
जी ने ऐसे पढ़े सड़े शब्दों को बिलकुल निकाल बाहर किया 
ओर इस प्रकार काज्यसाषा को परिसाजित कर उसे चलता 
हुआ सरल ओऔर साफ रूप दिया। इस परिष्करण से जन- 
साधारण की बोलचाल की भाषा से काव्य की जो त्रजभाषा दूर 
पड़ गई थी और जिसे समझना भी सुगम नहीं रद्द गया था, 
वह फिर अपने सीधे सार्ग पर आ गई। जो लोग त्रज्मापा की 
इरूदता से उससे दूर हटे जा रहे थे वे फिर उसे अपनाने लगे। 
इसके साथ अन्य रसों में कम और चीर तथा रौद्र रखों में अधिक 
शब्दों की जो पिच्चीकारी की जाती थी, तोड़ मरोड़ होते ये 
ओर अंग भंग किए जाते थे तथा मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग हो 
रहा था उस दोष फो भी भारतेन्दु जी ने अपनी कविता से नहीं 
आने दिया और उससे अपनी भाषा को बचाए रखा। इस प्रकार 
' इन्द्रों ने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा रूप 
दिया, उससे बाद के सभी सुकवियों ले ज्ञाभ उठांया है। भार- 
तेन्दु जी के सबैयों वथा फवचित्तों के सर्वश्रिय होने और उन्हीं 
के .सामने ही उन सबके अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक 
प्रधान कारण भाषा का यद्द परिष्कार था । 
कवि के हृदय से उठते हुए भाव को पणरूप से व्यक्त कर 
देना जैसे भाषा का एक मुख्य शुण है, उसी प्रकार उसका दूसरा 
मुख्य गुण यह भी होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठीक 
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ओता या पाठक के हृदय में उसी तरह मटपट पहुँचा दे । साथ 
ही यदि यह भाव-व्यक्तीकरण प्रसाद-पण होते हुए सरलता के 
साथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने में सुर्गंधि का कार्ये कर देता 
है। इसके सिवा काव्य की भाषा में सोकुमाये भी होना चाहिए। 

वर्शूनशक्ति सरल होनी चाहिए ओर वह भी जितने ही स्वाभा- 
विक ढंग से, बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगी 
उतनी ही वह लोकप्रिय होगी। काव्य-धारा ज्िवनी सरलता से 
चद्देगी उतनी ही बह सु-दर, निर्मल तथा कलकल निनादमय होगी 
आर यदि उसका प्रवाह अस्थाभाविक रुकावर्टों से सरल न हुआ 
तो चह असुन्दर, गंदली तथा खड़खढ़ाती गर्जन-तर्जन पर्ण होगी 


भाषा का एक यह गुण थी सफल छवियों में होना परमाव- 
श्यक है कि उनकी भापा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को 
व्यक्त कर सके | एक पद में यदि दो तीन भाव आ गए हैं और 
कवि सबको समान भाषा में ज्यक्त नहीं कर सका है तो वह उस 
पद्रचना में सफल नहीं हुआ है । उप्तका वह काये अच्छे वस्त में 
द्रिद्र पैचंद लगाने के समान है। भाषा में काव्यप्रवाह के अनुकूल 
ही चलने की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की भाषा में आप 
से आप अलंकारों का प्रस्फुटन द्ोता रहता है, उसी की भाषा 
भाषाओं की अलंकार है । जब अलंकारों के लिये ही कविता 
की जाती तत्र उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती | 
अलंकार शोभा बढ़ाने के लिये ज्ञाने चाहिए, न क्रि उनके वोमक 
से भाषा को चेदम निर्जीव कर डालने के लिये । 


भारतेन्दु जी की भाषा में स्वच्छंदता तथा सजीवतवा विशेष 
रूप से पाई जाती है ओर बह उनकी प्रकृति के अनुकूल द्वी है । 
इसी स्थभाव के कारण इनके छृदय में जो भाव उठते थे, उनका 
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बहुत ही मनोर॑जक रूप सें वर्णन होता था। उर्दू काव्य ग्रन्थों का 
सी भारतेन्दु जी ने सनन किया था और उददू में कविता भी 
करते थे | यही कारण दै कि उस भाषा की जिंद:दिली इनकी 
आपषा में अधिक व्याप्त हो गई है। इस प्रकार से जब सजीव भाषा 
की सुष्ठु-योजना की जाती है तव कदिता में ज्ञान पड़ती हैःऔर 
-कवि तथा पाठक दोनों ही उस पर भुग्घ हो जाते हैं । 

भापा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ा चढ़ा हुआ 
था। इनकी प्रायः सभी कविता ब्रज्नभापा में है। इनकी भाषा में 
मुद्दाविरों का बहुत प्रयोग है। लोकोक्तियों त्था ब्यंग्योक्तियों को 
भी इन्होंने सुचारू रूप से प्रयुक्त किया है | “निरंकुशा: कवय:? होते 
'हैं पर इन्होंने अपनी भाषा को कहीं नियम-विरुद्ध तथा शिथिल 
नहीं होने दिया । भर्ती के शब्द कविता में नहीं लाये हैं। भाषा 
को सुव्यवस्थित करने का तो इन्होंने वीड़ा ही उठाया था, तब वे 
झपनी भाषा को कैसे अव्यवस्थित होने देते । अब कुछ अवत्तरण 
देकर पूर्वोक्त बातों का बिचार किया जाय । 

१. सोई तिया अ्ररणाय के सेज पै सो छत्रि लाल बिचारत ही रहे । 

पोंछि रमालन सों श्रम सीकर भोरिन को निख्वारत द्वी रहे॥ 

तयों छ॒त्रि देखिवे को मुख ते अलकें 'हरिचंद जू! थांस्तही रहे। 

होक घरी ला जके से खरे वृषभानु-कुमारी निद्यारत ही रहे ॥ 


कैसा सुन्दर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया 
है। सोई हुई छृषभानुनंदिनी की छवि को किस प्रकार श्रीकृष्ण जी 
जफे हुए खंडे देख रहे हैं, इस भाव को ऐसी सरलता से कद दिया 
गया है कि सुनने या पढ़ने वाले के हृदय से वह आप ही खचित 
हो जाता है। भाव के अनुकूल ही शब्द इस प्रकार आप से आप 
बिना लेश मात्र प्रयास के चले आए हैं कि प्रवाह में कहद्दी भी कुछ 
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रुकावट नहीं है । शब्दों की सुकुमारता के लिए कहना द्वी कया ९ 
थकावट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पॉछना, भौरों 
फो दर करना, वालों को हटाना और जके से होकर मुख-छबि देखते 
रहना, इन भावों को कवि ने बड़ी कुशलता सेएक पद में वर्णन 
किया है, पर सभी एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए अंत तेक 
चले आए हैं कि कहीं भी भाषा में वेमेलपन नहीं आया है। 
पूरा वर्णन भी कितना स्वाभाविक है और परे छन्द में स्वभा- 
वोक्ति अलंकार का भ्रस्फुटन आप से आप हो गया है । 
२. देखि घनश्याम घनश्याम की सुरति फरि, 
जियर्म भिरद घटा घहरि घदरि उठे । 
तो दी इन्द्रधघनु बगमाल देखि चनमाल, 
मोतीलर पिय की जिय लहरि लदरि उठे ॥ 
हरीचन्द” मोर पिक घुनि सुनि बंशीनाद, 
बाकी छ॒विवार चार छद्रि छुद्दरि उठ ॥ 
देखि देखि दामिनि की दुयुन दमक पीत 
पट छोर मेरे द्िय फद्रि फ्रि उठ ॥ 


विरषचिणी के छृदय को वर्षा की शोभा किस प्रकार दुःखदा- 
यिनी दो रही है ? सर्वप्रथम काले बादल फो देखते दी घनश्याम 
श्रीकृष्ण का स्मरण हो जाता है और उसके हृदय में विरह्द के 
बादल घहराने लगते हैँ। इन्द्र-घनुप तथा बकों की पंक्ति प्रिय के 
हृदय पर सुशी सित अनेक रंगों के फूलों की बनमाला तथा मोतियों 
की लद़ियों की याद दिलावी है शिसस लहर (/ आनन्द तरंग, 
ब्रिप चदना ) सी उठने लगती हैं | मयूर के शब्द से बंशी की 
ध्वनि याद आनी ओर “पी कषटांट, पी कहाँ? सुनते द्वी पति की 
यारी देदी-मेदी छत्रि दृदय को घार बार बेघती है। विद्य तू की 
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चम्रक श्री कृष्ण के पीतांबर के छोर को स्मृति में लाकर हृदय 
को फड़कड़ा देती है। कितना भाव सरल शब्दों से युक्त सुगठित 
भाषा सें कहा गया है। प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अथ- 
व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी गुण इसमें सोजूद हैं। श्लेप, 
स्मरण, क्रम, स्वभावोक्ति, यमक, अनुप्रासादि अलक्षारों का 
चमत्कार आप से आप आ गया है, कवि को उन्हें ज्ञाने के लिए 
कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की मधुर धारा 
श्रोता तथा पाठक दोनों ही को मुग्ध कर देती है। दो-चार उदा- 
हरण और दे दिए जाते हैं। सभी भाषा की दृष्टि से, जैसी ऊपर: 
विवेचना की ज्ञा चुकी है, एक से एक बढ़ कर हैं.। 
3, हूलति हिए, में प्रानप्यारे के बिरह-सूल, 
फूलति उमंग भरी मूलति हिंडोरे पै। 
गावति रिक्रावति हँसावति सब्नन “हरि 
चन्द्र! चाव चौगुनों चढ़ाइ घन घोरे पै॥ 
बारिवारि डारों प्रान दँसनि, मुरनि, बतरान, 
, मुँह पान, कज़रारे हग डोरे पै। 
ऊनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है श्राद्या, 
फैंसी श्राजु चूनरी फ्री है मुख गोरे पे ॥ 
४, छुरी सी छकी सी जड़ मई सी जकी सी घर 
हारी सी चिकी सी सो तो सबद्दी धरी रहे। 
बोले ते न बोले इग खोले ना हिंडोले बैठि, 
एक टक देखे सो खिलौना सी घरी रहे ॥ 
<ुरीचंद” औरो घत्ररात समुम्राएँ द्वाय, 
दिचकि-हिंचकि रोवे जीवति मरी रहै। 
याद झ्राएँ सखिन रोवाबे दुख कहि-कहि,. 
तौ लो सुख पावी जो ली मुरछिपरी रहे ॥ 


हक 
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ठिसताई श्र्जों न गई तन ते तड जोब्नन जोति बोंरे लगी। 
सुनि के चर्चा 'इरिचन्दः की कान कदछ्ूक दे भौंद मरोरे लगी ॥ 
बचि सास जेठानिन सों जिय्ते दुरि घूँघट में दृग जोरे लगी। 
दलदी उलद्दी सत्र अंगन तें दिन द्वो तें गियेख निचोरे लगी। 
प्राजु लीं जा न मिले तो कद्दा दम तो तुमरे सत्र भाँति कहावे | 
मेरो उराइनो है कछ नाएहिं सबरै फल आपुने भाग को पावें ॥ 
जो हरिचन्द! भई सो भई श्रत्र प्रान चले चहें तारों सुनावे। 
प्यारे जू है जग का यह रीति बिंदा की समे सच कंठ लगावै' ॥ 


कुछ पद्यांश भी दिए जाते हैं जिससे मुद्दाविरे की भी वहार, 


पिलेगी-- 


१- कारद मए प्रानमय प्रान मए. कान्दमय, 
दिय मैं न जानी परे कान्द्र है कि प्रान है। 
२--गोय सों जो पै मए रजपूत लड़ो किन जोड़ को आपुने जानी | 
मारत ही अवलागन को तुम यादों मे वीरता श्राय खुदनों ॥ 
३--प्रीतम फे सुख में पियमे भई श्राए तें लाल फे जान्यी श्रफेली ॥ 
४--प्रीतम पिश्नारे नन्दलाल भिनु द्वाय यह, 
सावन की रात किर्धी द्वरीपदी की सारी है । 
$--सो बनि पंटित शान सिवावत कूबरी हू नदिं ऊबरी जातों॥ 
६--मो टुखिया के न पार रही उड्िकि न लग तुम को यूँ दुख । 
७छ--एक नो दोय तो शान सिखाइए दकूवदि में यहाँ माँग परी है | 
प--साँचे में घरी सी परी सीठी उतरी सी सरी 
बाजूबंद बाधि बाजू पफरि कियार के । 
६--पगन में छाले परे नॉगिबे को नाले पर, 
तऊ लाल लालेपरे राबरे दरठ के ॥| 


१८--रंग दूसरे और बह गो नहीं श्रलि सॉयरों रंग रंग्यो सो रंग्यो । 


११+घाग कौन सो प्पारें दियो पद्िले जिदि के बदले यों सताय रहे ॥ 


लोकोक्ति ह 
भारतेन्दु जी #विता में नित्य के बोलचाल को कहावतों का 
बहुत ही अच्छा प्रयोग करते थे और इससे कविता के भावों की 
खूब पुष्टि होती थी । जिस प्रकार प्रत्येक जीव के लिये ज्न्स-- 
मरण निश्चित है उसी प्रकार सुख दुःख भी दोनों प्र्येक जीव 
के भाग्य सें लिखा रहता है । किसी को सुख अधिक है तो किसी 
को हुःख । इसका समाघान करने के लिये कितना भी तक-वितरक 
किया जाय पर यह कमी तथा आधिक्य है और रहेगा। कृष्ण 
जी के मधुरा-गमन पर गोपिकाएँ जंब सुनती हैं कि उन्होंने कुष्जा- 
पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, तब वे सोचती हैं कि कया 
कुब्जा संसारोपरि है और मथुरा क्‍या मिट्टी पत्थर की भूमि 
नहीं है जो कृष्ण वहाँ रम गये हैं | अंत में कुछ न समझ पड़ने 
पर थे कहती हैं कि कुछ नहीं यह सब भाग्याधीन है। 
कुबजा जग के कह्दा बादर है नन्‍्दलाल ने जा उर द्वाथ धरयो। 
मथुरा कह्दा भूमि की भूमि नहीं जहँ जाय के प्यारे निवास करयों॥ 
हरिचन्द” न काहू को दोष कछू मिलिहे सोइ भाग में जो उतरयवौ । 
सबको जहाँ भोग मिल्‍यी तहाँ हाय जियोग दमारे दी बाँटे परयो ॥ 
साथ ही ये गोपिकाएँ सममती भी थीं कि मोहन को निर्मोही- 
जानते हुए भी जो हम लो गों ने उससे प्रेम करने की भूल की है 
बद्दी हमारे गले आ पड़ी है। ह 
यामे न औ्रौर को दोष कछू सखि .चूक़ हमारी -इमारे गले परी। 
ओर हमने उन्हें भत्ता आदमी सुजञान समझा था, जानती 
थी कि वे ऐसे हैं, नहीं तो-- । ॥ 
जानि सुजान मैप्रीति करी सहि के जग की बहु माँति हँसाई 
तों 'इरिचन्द जू! जो जो कह्नौ सो करयी चुप हो करि कोटि उपाई | 
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ठोऊ नहीं निवदों उनसों उन तोरत बार कछू ना लगाई। 
साँची मई कहनावति वा श्ररी ऊँची ढुकान फी फीकी मिठाई ॥ 


प्रेम भी बिचारा ऐसा दो के बीच में पड़ा है कि कुछ कद्दने को 
नहीं । प्रतित्षण मिलना होता रहे तभी ठीक है, नहीं तो कभी 
एक पक्ष की विरद्मप्रि प्रबल, कभी दूसरे पक्त की | इसी प्रेम में 
दग्ध होकर सखी अपने आप को कोंस रही है । 
जानति ह्वो सब मोइन के गुन तौ पुनि प्रेम कहा लगि फीनो। 
त्यों 'दरिचन्द जृ! त्यागि सवै चित मोहन फे रस रूप में भीनो ॥ 
तोरिं दई उन प्रीति उत्ते श्रपवाद इते जग को हम लीनो। 
हाय सखी इन द्वाथन सों अपने पग श्राप कुठार में दीनों॥ 


इस प्रकार अपने को कोसती हुईं इस विरहिणी की दशा की 
दूसरी सखी उसके प्रज्ञाप का भी कथन' करते हुए यों वर्णन 
करती है-- 
घेरि घेरि घन आए छाय रहे चहूँ श्रोर कौन देत प्राननाय सुरति बिसारी है । 
दामिनी दमऊ जैसी जुगुनू,चमक सैसी नभ में विशाल बगगति सवारी है ॥ 
ऐसी समय 'दरिचंद' घीर ना धरत नेकु बिरए बियातें दोत ब्याकुल परिश्रारी है। 
प्रीवम रिश्वारें नन्टलाल चिनु टाय यद सावन की रात किर्धाद्रीपदी की सारी है ॥ 
इस प्रकार विकल नायिका को उसकी ससखियाँ सममाने 
लगती है तो वह उन्हें कैसा उपालं भ देती दै-- 
पटिले बहू माँति भगेणे दियो श्रव ही एम लाइ मिलायती हैं। 
“रिघन्द” मरोसे रद्द उनके ससियाँ जे धमारी कष्ायती हैं॥ 
थ्रव येई जुदा है रही एम सों उलतोे मित्रि फै समुकावती हें । 
पदिले तो लगाद कै श्याग श्री जल झो श्रव ग्रापुदि घायती हैं ॥ 
मेर किसी प्रशार समियाँ जब नायक को समुझा घुक्ाकर 
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खीघा करती हैं तब वही श्रेस इस विरदिणी को सानिसी चना 
देता है। सखी कहती है--- 
प्रानपियारे तिहारें लिए. सखि बैठे हैं देर सों मालती के तर ॥ 
तू रही बातें बनाय घनाय मिले न वृथा गहि.- के कर सों कर ) 
तोहि धरी छिन बीतत है “हस्चिन्दः उतै जुग सो पलहु मर॥ 
तेरी तो हाँसी उते नहिं घीरज नौ घरी भद्रा घरी में जरै घर। 
अंत में सानिनी भी मान जाती है और प्रीतम से मित्नती 
है। मान द्रवित होकर करुणरस में परिवर्तित हो जाता है। 
नायिका ग्रीवम से जो प्राथना करती है उसके एक एक अक्षर में 
उसका हृदयस्थ प्रेम उच्छलित होता ज्ञात हो रहा है-- ' 
तुम्हरे तुम्दरे सब कोऊ कहें तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं। 
विरदावली आपुनी राखी मिलो मोहि' सोचिवे की कोऊ वात नहीं'॥ 
“हरिचन्द जूः होनी हुती सो मई इन बातन सों कछ हाथ नहीं। 
श्रपुनावते सोच मिचारि तबै जलपान के पूछनो जात नहीं ॥ 
इनके सिया भी अनेक ऐसी लोकोक्तियों की बराबर सुष्ठु 
योजना इनके पदों में रही है। गद्य में, मुख्यतः नाटकों में, भी ऐसी 
योजना बहुत- है । 


अनुवाद 

अलुवाद करना जितना सुगम सममा जाता है बैसा वास्तव 
में नहीं है। यह जब गद्य के लिये कहा जा सकता है तब पद्म 
का पद्माजुवाद करना तो अवश्य ही दुरूद है। मौलिक रचना 
से भी वह अधिक कटष्टसाध्य है। अन्य कवि के भाव को उसी 
प्रकार सरस शैली में व्यक्त कर देना उससे श्रेछतर नहीं तो कम 
से कम उसके समकक्ष कवि ही के लिए साध्य है। मारतेन्दु जी 
मे विशेषतः संस्कृत ही से अनुवाद किए हैं, केवल एक दुलेभवन्धु 
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अंगरेज़ी नाटक का अनुवाद है; इनके अनुवादों में मौलिक ग्रंथों 
ही का आस्वादन मिलता दे । 


गीतगोविन्द्कार जयदेव जी की कविता के लालित्य ओर 
प्रसाद गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी परिचित नहीं है। संगीत- 
प्रेमियों को भी इनकी रचना से जो आनन्द मिलता है वह 
किसी दूसरे कवि की रचना से नही-मिलता । इसी सुप्रसिद्ध 
प्रन्य गीत-गोविन्द की अप्टपदी का 'गीत-गोविन्दानन्द” नाम 
से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है । इसके घिपय में एक समा- 
लोचक लिखते हैं 'भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरसता और 
सुन्दरता है वह 'अन्य ऋअनुवादों में नहीं। आपके अनुवाद में 
संगीत का मजा भी फीफा नहीं होने पाता, वरन्‌ बन्रजभापा में 
होने के कारण मौलिक ग्रंथ से टक्कर लेता हैँ। गीतगोविन्द्‌ 
के दो एक ददाहरण लीजिए | मंगलाचरण का प्रथम श्लोक इस 
प्रकार दे । 
मेथैमटुरगंबस्वसमुव:.. श्यामास्तमालद् मै; । 
नक्ता भीगरय॑ च्गेवतदिगंगपघेगद प्रापव ॥ 
इत्पंनंदनिदेशतश्यशितवयो; प्रतमण्य कुठ्ाद् में । 
राधघामाधवयोज यंति युनाकूल रह: केलप: ॥ 


मारतेन्दु जी ने एफ सचेय में इसका अनुबाद क्रिया है, 
जिस दे पदने से साफ मालूम होता है कि हुसमें ऋमुबाद करने 
का कूशमात्न प्रयास नहीं है| भाषा कितनी मधुर हे आर मृल- 
फयि के सभी भाव प्रा गए है । - 


सपने सो नम छा४ गए बने भूमि तमालन मो भाई कारी । 


ड्रग बे हक जे ८६ गा ला 
माहिर दे क छारए मर पा टया ५२५८ 5» चाय प्यागी ॥ 
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यों खुनि नन्‍द निदेस चले दोठ कुछ्नन में हरि भानु-दुलारी | 

सोई कलिन्दी के कूल इकन्त की केलि हरे मवमीति हमारी |! 

गीत-गीविन्द्‌ के पंचम पद का कुछ अंश अनुवाद सहित्त 
नीचे दिया जाता है--- 


संचरदघरसुधा मधुरध्वनिमुखरितमोहनवंश | 
चलितदृगंचलच॑चलमीलिकपोलविलोलवतंश ॥ 
रासे दरिमिह विहित विल्लापं स्मरति मनों ममकृत परिद्वात ॥वव्द॥ 
चंद्रकचासमयुरशिखंडक मंडलवलयितकेशं | 
प्रचुरपुरंद्रधनुरनुरंजितमेद रमुदिरिसुवेशं -॥॥ 
मणिमयमकरमनोहरकुण्डलमंडितगंडमुदा रं। 
पीतवसनमनुगतमुनिमनुजत रासुरवरपरिवारं ॥५ 
विशदकदंबतले मिलित कलिकलुपभय॑ शमयंतं । 
सामपि किसपि तरंगदनंगहशा मनसा रमयंत (॥ 
श्रीजयदेवभणितमति सुन्दर मोहनमधुरिपुरूप । 
दरिचरणुस्मरणु प्रतिसंप्रति पुश्यवतामनु रूप ॥ 


जिय ते घो छुन्ि व्रत न यारी | 

राउविज्ञाल रमत लि मो तन हँसते जोन गिरघारी॥ 8० ॥| 
अधर मधुर मधु पान छक्की बंसौ-घुनि देत छक्काई। 
ग्रीव डुलनि चंचल कठाच्छ मिलि कुणइल-हिलिनि घुद्दाई ॥ 
घुघुररी झलकन मे पारी मोर-चन्द्रिका राजे। 
नवल एजल घन पें मनु सुन्दर इन्द्रधमुप छवि छाने ॥ 
 गंडन पर सनिरमेंडित कुयडल मलफछत सब सन मोहे। 
सुर-नर.सुनिगन बन्दित कडशि-त८द लपदि पीतपट सोहै।॥ 
विसद कदम्ब तरे ठाढ़े बन-भव-भय-मेटनवारे | 
काम भरी चितवन लि मम उर काम-नदावनद्वारे॥ 
२१ 
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हि ई 


धी जयदेव कथित यह हरि को रूप ध्यान मन मायों। 

हट सदा रसिकन के हिय इस्चिन्द' अनूप सद्ायों॥ 

मद्दाकदि विशाखदत्त-ऊ्त मुद्रारात्षत नाटक का आपका धनु- 
चाद बहुत ही अच्छा हुआ है| उसके भी दो उदाइरण यहाँ दिए 
जाते हैं मंगताचरण के प्रथम ए्लोछ में मद्दादेव जी के गंगा 
जी के छिगने फे प्रयास का वशन है-- 

१- घन्या पेय ध्यिता ते शिरठि! शशिकला; डिनन्‍्तु नामैतदम्पा ! 
नामैवास्पास्तदेततरिंबितमयि ते विस्मृतं कस्य देतों;! 
नारी एृच्द्ठामि नेन्‍्टरं; कययतु विज्या न प्रमाण यदीन्दु- 
देम्या निदह्ोवुमिच्छोरिति मुरतर्ति शाठयमम्याद्रिमोव: ॥ 

४ ( अनुवाद, सचेया ) 

(कौन है सीस १!!! चस्द्ऋला), कद्दा याको है नाम यही निपुगरी? ? 

दा यद्दी नाम हैं भूल गई क्रिमि जानते हू बम प्रानरियारी 

नारिदि पृष्ठ] चत्द्रदि नादि!, कहे बिजया जदि चद्र लबारी!। 
यों गिरिट छलि गंग छितादत इस हरौ सच पीर हुच्दारी ॥ 
रे ञप्र्मस्मेष निंदा दुण्मनपिद्पी स्नदीर प्रमाणाम्‌ | 


पमम्यागरगुर्बी जनितमललया पम्मिी: साद्रमह:। 


कक है कण क इच्छा ५. उप हे >० ७» ह० 9० थ्रा डक बा उज्चा पाती पाक 

नागा मकत्त मिस्दो: शयनमुद्झ पा सग्वयालोग्सान | 

कद किक मो २ नरक पजाउस फ सका 

निद्राभ्टेदा निनान्ना चिस्ममल हस्हेीिए राझे बराथः ॥ 
इसपा अनुमाद पद मे सलदालक ८ गाते योग्य किपा 
हि 


ग गु कं रा 
एव हुग्नन हुम्दारों धागया। 
संगद-दप्रगा आदिर्िस-टाक ते हगे हंस सुम टाधभा || 
अर था (८7, सदे गए गानित शाहस भार धनिया | 
है ८ 


दाइन ठम्ण मे मह ये गाठे दिए मे, जर्दा हरारे |) 


अनुवाद | ३२३ 


सेस-सीस-मनि-चम ह' चक्तो घन तनिकहुँ. नहिं. सकुचाहीं। 
नींदभरे भम जगे चुभत जे नित कमला-उर माही ॥ 
| हरी दरि-लेन तुम्हारी वाधो । 
'पाखंड विडंबन! तथा 'धनंज्व दिनय' दोनों दो संस्कृत से 
अनूदित हैं | इन दोनों के एक एक पद नीचे दे दिए जाते हैं । 


---श्री रघुनाथ की प्राय-प्रिया मियलेश-लली दध्दीस चद्दी है। 
बेदचुराय कै दानव के गन भागे पताल न जाय दही है ॥ 
बाम मद्ालता जो घुरलोंक की सो छलिके खन्न देव लद्दी है । 
जो त्रिधि बाम मयो सजनी तब्र जो जो करे सो श्रचर्ज नहीं है ॥ 


२-सागर परंस गमीर नध्यो, सोपद सम छिन में। 
सौता-विरदइ-मिटावन की शअ्रदुभुत मति जिन मैं॥ 
जारी जिन तुन फूस हूससी लंका सारी। 
रावन गरब मिदाह इने निसिचर-बल भारी॥ 
श्री राम-प्रान-छम, वीर-बर, भक्तराज, चुप्रीव-प्रिय | 
सोधवायुत्तनय घुज वैठि कै गरजिडरावत शन्र्‌ -हिय || 


कपू र-मंजरी? खटक शुद्ध भ्राकृत भाषा में राजशेखर द्वारा 
पिमित हुआ था । उसके अनुवाद से भी दो एक पद यहाँ उद्धृत 
पक र जाते हैं--- 
(-फूलैंगे पलास घन श्रागि सी लगाइ कूर , 
कोढ़िल कुहकि कल सबद सुनावैगो। 
# यों शी उल्ली लोक सबै गावेगो घमार घीर , 
दस्न श्त्नीर बोर सब ही उड़ाबैगो॥ 
सावधान होहु रे त्रियोगिनी सम्हारि तन , 
झतन तनक दी में तापन तें तावैगो | 
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धीरज नसावत चअद्ावत बिरद्र काम , 
कहर मचावत बसंत अश्रत्र श्राविगों ॥ 

३--गोरों सो रंग उमंग भरयो चित, अंग श्रनंग को मंत्र जगाए । 

काज़र रेख छुमी दग में दोठ , मोहन काम कमान चढ्काए॥ 

ब्रावनि चोलनि डोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप चदाए । 

मुस्दर रूप सो मनन में बत्यो, भूलत नाहिने क्‍यों भुलाए ॥ 
पूर्वोक्त उद्ध णों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गंध तक नहीं 
शआदी प्रत्युत्‌ मूल सा आनन्द मिलता हे । इस प्रकार सहज ही 
मूल के समान अनुवाद कर णलने का मुख्य कारण भारतेन्दु जी 
की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा थी। अजुवाद करने में वे इतने कुशल 
थे भौर उसे मूल में इस प्रकार मिला देते थे कि पाठकों को भ्रम 
हो जाता है छि दोनों में कौन बढ़कर हे। अंग्रेज़ी के अनुवाद दुर्लभ 
बंध" का उल्लेख हो चुका है और उसकी रचना में अन्य लोगों 
की सहायता भी ली गई थी, इससे उसपर विशेष यहाँ नी लिखा 
जाता । हसऊे पात्रों के नामों का अमुवाद टी, जो वास्तव में हन्‍्दीं 
फा छिया हुक्म £ि, प्रति सस्दर हुआ ह। पोशिया का पुरक्षी, 
जमिए का यशादा, एस्टों निया या अनस्त थादि सामकरगा किए 


रौ लत क ०, + 
गए «, का साथ भारतनद जा का सनावता दा रा फद ्र 
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चासना रूप से स्थित हो जाते हैं जो अबल्ंच्॒त पाते ही प्रस्फुटित 
हो सकते हैं। ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति हो जाते हैँ 
स्थायो कहलाने लगते हैं। थे 'विभावेनानु भावेन व्यक्तः संचारिण:ः 
तथा | रसतासेति! अ्रथोत््‌ आलंब्नउद्दीपत विभाव द्वारा प्रशकुटित 
ओर उहद्दीप्त होने पर कदाक्ादि अमनुभाषों तथ| ग्लानि आदि 
संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। 
रति शोर, क्रोध, उत्साह, विस्सय, दास, सय, जुगुप्ता और निर्वेद 
नव स्थायी भाव है, ज्ञिनके अभिव्यक्त होने परः झगार, करुणा, 
शेद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स तथा शांव रसों के 
परिशक हो जाते हैं | कुछ आचार्यों का मत है कि इनमें से एक 
शांत रस नाटक सें नहीं भा सकता | 'शांतर्य शुमसाध्यत्वान्नदे 
च तदसम्भवात्‌! अर्थात्‌ चढ में शांति असंभत्र है। पर यह कथन 
ठीक नहीं दे | जो नट अभी क्रोध और तुरन्त ही बाद को ( परदा 
चदलने ही के फेर में ) हास्य दिखला सहता है, बह शत क्यों 
नहीं हो सकता । यदि वह समाधिस्थ तपस्‍्वी का स्वाँग धारण 
किए हुए है तो बह कया बन्द्र की 'वंचलता दिखलावबे ह्वी गा। 
चह असिनेता है, उसे तो सभी प्रकार के भावों का, विन! स्वर्य उसे 
अनुभव किए, इस प्रकार रवाँग दिखलाना है कि दर्शकगण पर 
उत्तका ठीक और सत्य भ्रभाव पड़ जाय । यदि वह स्वयं क्रोध, 
प्रेम आदि के फन्‍्दे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का उसे ध्यान 
दी क॒द्दों रह जायगा । 

पंडिदराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में “अभ्रथ कथमसेत एबं 
रसा: कहकर रसों के केवल नौ ही होने अथात्‌ उससे अधिक न 
होने की चर्चा चलाई है। भक्ति को एक स्थायी भाव मानऋर तक 
किया है। पूतराचायी का सत 'रतिर्देवादि विपया व्यमिचारी 
कह फर तथा 'भरताःदि मुनि वचनानामेवात्र रसभावत्वादि व्यत्- 


सवदोल रख | श्नु७ 


बचि साछु जेठानिन सो पिय तें दुरि घूघः में हग जोरे लगी । 
दुलदी उलदी सब अंगन तें दिन दो तें पियूष निचोरे लगी ॥ 


देखिए बिद्दारी के 'संक्रोन काक्ष! की नायिका का कैसा मन्तों- 
रंजक चित्र-सा खिंच गया है। शिशुताई, लड़कपन, अभी नहीं 
गई है पर यौचन का आगम आरंस दो गया है। पति का सास 
सुनते ही भौंहें तिरद्ी हो ज्ञाती हैं भौर गुरुजनों से बचाकर तथा 
पति से भी छिपा कर घूघट से इसकी भोर देखने लगी है। दो 
ही दिन से मुग्धा बाक्ञा के अंग ऐसे उमड़ रहे हैं. मानों अमृत 
बरस रहा है। यहाँ अभी प्रेम का अंक्रण दो रहा है। आत्ंबन 
नायक नायिका हग जोर रहे हैं. और एक दूसरे के विषय की 
बातें सुनते हैं, जिससे उनडझे ग्रेम् को उद्दीप्ति मिक्षतीदै। भों६ 
मरोरना और आँखें बचाऋर देखता अलुभाडों से स्थायी भादः 
रति के पुष्ठ होने पर स्टझ्वार रस का परिपाक हो जाता है। 
२-हूलति दिये में प्रानप्यारे के रिरह-सूल , 
फूलति उमंग भरी फझूतति हिंडोरे पै। 
गावति रिक्लावति इंछावति सबन दृरि-- 
अन्द चाय चागुनी बदाइ घन घोरे पे ॥ 
वारिवारिदारोंप्रान ईसनि मुरनि क्तरान , 
मेंह पान कजरारे हग ढोरे पें। 
ऊनरी घट में देलि दूनरी लगी है श्राद्म , 
कैसी प्राजु चूनरो फत्री है मुख मोरे ये॥ 
सभी शोभाओं से युक्त व्षोऋतु आगई है, हिंडोला पड़ा 
हुआ है और एक गौरवर्णा नायिका उस पर बैठकर पेंग लगा 
“ रही हे। सखियाँ उस मनहरण दृश्य का बैन कर रही हैं कि 
देखो यद्द्‌ प्राणप्यारे के हृदय में, हिंडोले पर दूर रह कर, विरह- 
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स्थापकत्व? मानकर चुप रह गए हैं। वात्सल्य प्रेम का भी उल्लेख 
मात्र इन्होंने किया है पर अन्य कोई रस माना नहीं है। इनके 
अनंतर घसुकृत में श्वृंगार-रत्नाक ( नामक एक ग्रन्थ काशिराज की 
आज्ञासे निर्मित होकर सं० १६१६ वि० में प्रकाशित हुआ था। 
इसके रचयिता प्रसिद्ध विद्वान ५० ताराचरण तक रत्न थे। इन्होंने 
अपने अन्ध में एक स्थान पर लिखा है--- 


एरिश्चन्द्रांत्तु बात्पल्यसख्यभत्तयानंद्राख्यमधि कं रखचतुष्टय॑ 
मन्वते। वक्त अंथ के प्रकाशित होते समय भारतेन्दु जी की अवस्था 
बारह बषे की थी पर उसी अबस्था में इनछे अकाठय तकें को 
सुनकर रक्त पंडित जी को इनकी सम्मति भी अपने संथ में 
लिखनी पढ़ी थी | स॑० १६४० बि० में लिखे गए नाटक” पुस्तक 
में भारतेन्दु जी ने खंगार, द्वास्य, करुण, रौद्र, अद्भुत, वींभत्स, 
शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा साघुय, सख्य, बात्धल्य और प्रमोद 
वा आनंद चौदद्ट रस लिखे हैं | इस प्रकार भारदेन्दु जी ने पाँच 
नए रखों की कल्पना फी दे। 

श्रृंगार रस रसराच है क़र्योंकि इसका स्थायी भाव प्रेम दे । 
अम की मद्गत्ता भन्यन्न भी कुछ लिखी गई है पर यहाँ इतना द्वी 
फट्टना अल॑ दे कि इस प्रेम ही से सष्टि बनी हुईं है और इन नो 
रसों का मूलमंत्र भी यही प्रेम है । झूंगार के दो भेद हैं-- 
संयोग भर वियोग । आरतेन्दु जी ने दोनों ही पर कविता की 
है भौर बहुत की है, इनके ख'गार रस के कविच सबैये अत्यंत 
रसावह तथा हृदयस्पशी दोते थे। यहाँ दो ही चार उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 


१--सिघुताई भ्रजोंन गई तन तें तडउ जोत्रन-जोति बटोरै लगी। 
सुनि कै चरचा हरिचन्दः की कान कछूक दे भौंह मरोरे लगी ॥ 
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आदि के सहायक कार्य अमुभाव हैं। चीर रस के कुछ उदाहरण 
यहाँ दिए जाते हैं। 


१--सावधान सब लोग रहहु सब माँति ठदा हीं। 
जागद ही सब्र रहें रेन हूँ सोश्रहिं नाही ॥ 
कसे रहें कटि रात-दिवस सत्र वीर हमारे। 
श्रस्वरीठ सों होंहि' चारजामें बिनि न्यारे॥ 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहे घोड़ा बन्दूकन। 
रहें खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं' उतरें छन ॥ 
देखि लेहिंगे कैसे पामर यवन वहादुर | 
आवहिं तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥ 
देह रन को स्वाद ठुरन्तहिं तिनहिं चखाई । 
जो पै इक छुनहू सनमुख हो करहिं लराई॥ 


इत्त पंक्तियों के ए%-एक शब्द से उत्साह छलका पड़ता है, जो 
स्थायी भाव दै। राजा नायक तथा यवन श्राक्रमणकारी प्रति- 
नायक है। युद्ध में शत्र को परात्त करने की चेष्टा उद्दोपन है। 
शस्त्र लिये हुए सैनिकों को युद्धाथे तैयार रखना अनुभाव हे । 
रब, थर्ष आदि पसंचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध बीर रस का 
पृणु हूपेण परिपाक इन पहों में हुआ है । बीर रस की कविता में 
शब्दों को तोड़ सरोढ़ कर और दों-दो तीन-तीन अक्षरों को एक 
सें कूट कर एक कर डाक्षता तथा ट-च्गें का खूब उपयोग करना 
प्रधान लक्षण माना गया था, पर भारतेन्दु जी ने यह सब खडड 
चडूड अक्काय न कर भी उद्धत पदों को वीर रस से परिप्लुत कर 
डाला है। इन्हें सुनकर केवल कानों ही तक कट उत्घाह नही रद्द 
5 पक हृदय तक पहुँच कर श्रोताघों को धत्साह से भर 

ता 
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शूल हूलते हुए किस प्रकार स्वयं उमंग के साथ भूल् रद्दी है | घोर 
बन के कारण अपना उत्साह बढ़ाते हुए गा रही है और सबको 
इँसाती रिकाती है। उसके हँसने, मुख फेरने, घोलने, मुख की 
साक्षी तथा आँखों के श्याम-रततनार डोरे पर, एक एक अदा पर, 
श्राण निछावर हो रहा दे । क्‍या कहें, देखो इस हलकी धट्टा में 
इसका भूलने में दोहरा हो जाना केसा अच्छा लगता है ओर 
सबझे ऊपर उसके गोरे मुख पर आज चूनरी के ध्वी फव रही है। 
(कितना सुन्दर चित्रण है, समा-सा बाँध दिया गया है. । स्थायी 
भाव रति शआ्रालंबन तथा उद्दीपन दोनों ही के रहने से कैसी 'मानं- 
दातिरेक में अन्ुभूत दो रही दै। संयोग ह्ंगार रख का पृर्ण॑रूर 
से इसमें परिपाक हो गया है। 


३--मनमोहन ते ब्रिछुरी जब सो , तन आँसुन सों रुदा घोंवती हैं । 
“हरिचन्द जु? प्रेम फे फंद परी कुल की कुल लाजहि खोवती हैं |॥ 
दुख के दिन को कोड भाँति बिते , ब्िरदागम रैन संजोबतो हैं। 
हमहीं अ्रपुनी दशा जानें सखी , निसि सोवती है क्िघों रोवती हैं ॥ 


विरहिणी अपनी दशा का सखी से वण न कर रही है। कितनी 
सादगी से वद्द अपना दुख कह गई है और इसका सहृदयों पर 
कितना असर पड़ता है, यह सहृदय ही सम्रक सकते हैँं। ठीक 
ही कहती है कि हम दीं अपनी दशा जानें सखी | विश्रल्नंभ 
ऊंगार का यह अतिसुन्दर उदाहरण है। 

वीर रस्र का स्थायी भाव उत्साह भी अमूल्य बस्तु है। इसके 
मुख्यतः चार भेद कहे गए हैं--युद्ध, घर्म, दान तथा दया | कम - 
चीर, सत्यवीर आदि भी कुछ भेद माने जाते हैं। इस रस के 
आलंबन नायक और प्रतिनायक होते हैं | प्रतिनायक या दानपान्र 
आदि की चेष्टाएँ द्दीपन विभाव हैं। युद्ध-दान-सत्य ब्रवपालन 


अनिनान न... 
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आदि के सहायक कारये अमु भाव है। दौर रख के कुछ उदाहरण 
यहाँ दिए ज्ञाते हैं 


सावधान सत्र लोग रहहु सब भाँति सदा हीं । 
जाग ही सब रहें रेन हूँ सोश्रहिं नाहीं ॥ 

: कसे रहें कटि रात-दिवस सब्र वीर इमारे। 
अस्वरीठ सों होंहि' चारजामें जिनि न्‍्यारे | 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहेँ घोड़ा बन्बुकन। 
रहें खुली दी म्यान प्रतंचे नहिं' उतरें छुन | 
देखि लेहिंगे कैसे पामर यवन बहादुर | 
आधवहिं तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥ 

देईँ रन को स्वाद तुरन्तहिं तिनहि चलाई । 

जो पै इक छनहू सनमुख हो करहिं लराई॥ 


इन पंक्तियों के ए&-एक शब्द से उत्साह छल्लका पढ़ता है, जो 
स्थायी भाव है। राजा नायक तथा यचन भाक्रमणकारी प्रति- 
नायक है। युद्ध में शत्र को परास्त करने की चेष्टा उद्दोपन है। 
शस्त्र लिये हुए सैनिकों को युद्धार्थ तैयार रखता अनुभाव है। 
गब, थेर्थ आदि छंचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध वीर रस का 
पूरे छपेण परिपाक इन परों में हुआ है । बीर रस की कविता सें 
शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और दो-दो तीन-तीन अक्षरों को एक 
में कूट कर एक कर दाज्षना तथा ट-चर्गे का खुच उपयोग करना 
प्रधान लक्षण माना गया था, पर भारतेन्दु ज्षी ने यह सब खड्ड 

ड शकाये त कर भी उद्धत पदों को वीर रस से परिप्लुत कर 
डाज्षा है। इन्हें छुनकऋर केवल कात्तों ही तक कटु उत्घाह नही रह 
जाता चरन्‌ हृदय तक पहुँच कर श्रोताष्नों को दत्पाह्ू से भर 


देदा है | 


ह३ १ 
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२--तनद्ठि बेचि दासी कहवाई | मरत स्वामि आयध्ु भिन पाई। 
कुद न श्रधर्म सोचु मन माहीं | पराधीन सपने सुख नाहीं।॥” 


घमंवीर, दानवीर तथा सत्यवीर पद्दाराज द्वरिश्चन्द्र पुत्र- 
शोक पीड़िंधा महारावी शैंव्या को आत्महत्या करने पर उद्यत देख- 
कर कहते हैं कि 'ज्लिस शरीर को वेचकर दासी हुई उसकी स्वामी 
की आज्षा विना लिए किस प्रक्वार नष्ट रर सकती हो | मनमें इछ 
प्रकार विचार कर अघमे न करो क्योंकि परतंत्र को स्वप्न में 
भी सुश्ल नहीं है ।! बह असझह्य कष्ट पाती हुईं उनसे छुटकारा 
पाने के लिये अरनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती | धर्मकी कैली - 
मसेसपर्शी व्यंजना है। हृदय भर जाता है, घर्म बीरत्व के सभी 
लक्षण दोने से इस पद में वीर रसत्व प्रचुरता से आ गया है । 
३--जेहि पालों इृश्बाकु सों, श्रव लो रवि-कुल-राज | 
ताहि देत हरिचंद द्वरप, विश्वामित्रहिं' श्राज )। 
समग्र राज्य को बिना किसी प्रकार के प्रतिफन्न की इच्छा से 
राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र छो दान कर देते हैं। राज्य-दान में 
उत्पाद स्थायी भाव है। दानभतन्र विश्वामित्र आलंवत और दाल 
देने की चेष्टा उद्दीपन है | स्वेस्व दान देने से अनु भावित होकर 
तथा मति आदि संचारियों से एरिपोषित होकर यह दोहा दान- 
वीर रसत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शंका उठाई जा सकती 
है कि दाव देने में राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ठ ज्ञात द्वो रद्द है 
पर नहीं आगे का दोद्दा इसे स्पष्ट कर देता है-- 
बसुधे | तुम बहु सुख कियो, मम पुरुषन की होय | 
धरम बद्ध दरिचंद को, छमहु सु परवस जोय ॥ 
अथांत्‌ घर्मेबद्ध होने दी के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस प्रथ्वी 
को जिसका पालन उन्तके कितने पत्रेज़ों ने किया था और जो उ७& 
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सप्रय उनकी संरज्षा में थी, दूधरे को सोप रहे थे ओर उसे इस 
कारण किसी प्रकार का यदि ढुःख पहुँचे तो वद्द उन्हें क्षमा करे । 
पृथ्वी के प्रति उनकी सम्रवेदना ही ने यह कहलाया था| वे सोच 
रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, भिसके लिये ये मिरं- 
तर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण ऋ्रोधी बाह्मण को सोंप रहे 
थे, जो न जाने किस समय इध् पर गजब ढह्ा दे । सब कुछ सप्त- 
मने पर भी दान की हुई वस्तु को दान-पात्र को देकर वे सच्चे: 
दानवीर हुए थे | पा 
हास्य रख का स्थायी भाव हास है। जिस' विक्रत आकार, 
वाणी, वेप तथा चेष्टा को देख कर लोग हँखें वही आलंबन और 
उसकी चेष्टा आदि उद्दीपत विभाव हैं। आँखों का ल्लिल्त उठता, 
मसुत्किराना, हँघना आदि झनुपाव हैं और निद्रा, आलस्य आदि 
संचारी भाव, होते हैं , द्वास्य के छः भेद ध्मित, दृसित, बिदुसित,. 
अवद्ृक्तित, अपदृग्तित, तथा भविदृस्तित हँसने के छ: भेंदों के अनु- 
सार होते हैं | दो एक% उदाहरण लीजिए--- 
१--जे.र किया जोर क्रिया जोर किया रे । 
आज तो मैंने नशा जोर किया रे। , 
सॉरद्ठि से हम पीने बैठे, पीते पीते मोर दिया रे । 
१--गेंदा फूले जैसे पकौरी | लड्डू से फसे फल चौरि बौरि ॥ 
खेतन में फूले मात दाल | घर में एम फूले कुल के पाल ॥ 
आयो आयो बछ॑त आयो श्रायो व&त | । 


जल ६ ह| बज 

उदयुक्त दोनों द्दी गाने विकृत आकार, चाणी तथा चेष्टा वालों 
द्वारा पागलपन में हँध्नने की सी चेष्टा करते हुए गाया जा रहा दै। 
इन्हें सुनने से कोरी हँपी आती है और इनमें इास्य रप् है। 

करुण रस का स्थायी भाव शोक है | जिस इष्ह के नाश के. 


श्ध 
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२--तनहि बेंचि दासी कहवाई | मरत स्वाप्ति आयधु बिन पाई। 
कद न श्रधर्म सोचु मन माही | पराधीन सपने सुख नाहीं ४ 


घर्मंबीर, दानवीर तथा घत्यवीर पद्दाराज इरिश्चन्द्र पुत्न- 
शोक पीड़ा मद्ारानी शेव्या को आत्महत्या करने पर उद्यत देख- 
कर कहते हैं कि 'ज्ञिस शरीर को वेचकऋर दासी हुई उसको स्वामी 
की आज्ञा बिना लिए किस प्रक्वार नष्ट कर सऋती हो | मनमें इख 
प्रकार विचार कर अधमे ने करो क्योंकि परतंत्र को स्वप्न में 
भी सुश्च नहीं है / वह असहाय कष्ठ पाती हुई उनसे छुटकारा 
पाने के लिये अउनी सृत्यु भी नहीं चुल्ला खकतती । धर्म की कैसी 
ममेस्पशी व्यंजना है। हृदय भर जाता है, घ्मे बीरत्व के सभी 
लक्षण द्ोने से इस पद में बीर रसत्च प्रचुरता से आ गया है । 
३--जेहिं पालों दृश्वाकु सों, श्रव लॉ रवि-कुल-राज | 
ताहि देत इरिचंद दूपष, विश्वामित्रद्द' श्ाज ॥ 
समग्र राज्य को बिता छिपी प्रद्धार के श्रतिफन्न की इच्छा से 
राजा दरिश्चन्द्र विश्वामित्र छो दान कर देते हैं। राज्य-दान में 
उत्साद स्थायी साव है। दानपतन्र विश्वामित्र आलंवन और दाल 
देने की चेष्टा ददीपन है। सर्वेस्व दान देने से अनु भावित होकर 
तथा मति आदि संचारियों से परिषोषित होकर यह दोहा दान- 
बीर रखत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शंका उठाई जा सकती 
है कि दान देने में राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ठ ज्ञात द्वो रद्द है 
पर नहीं आगे का दोह्दा इसे स्पष्ट कर देता है-- 
बसुधे । तुम बहु सुख कियो, मम पुरुषन की होय । 
धरम बच इर्चिंद को, छमहु स॒॒ परबस जोय ॥ 


अर्थात्‌ धर्मबद्ध होने ही के कारण राजा दरिश्चन्द्र उस प्रथ्वी 
को जिसका पालन उत्तके कितने पर्नेझ्ों ने किया था और जो उछ 
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० 


समय उनकी सर्षा में थी, वूध्षरे को सौंप रहे थे कोर उसे इस 
कारण किसी प्रकार का यदि दुःख पहुँचे तो वह उन्हें क्षमा करे । 
पृथ्वी के प्रति उनकी समचेदना ही ने यह कहलाया था। दे सोच 
रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, जिसके लिये वे निर॑- 
तर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी माह्मण को सोंप रहे 
थे, जो न जाने किस समय इप पर गजब ह॒द्दा दे । सब कुछ समर 
मने पर भी दान की हुई वस्तु को दान-पांत्र को देकर वे सच्चे 
दानवीर हुए थे | ३ 
हास्य रस का स्थायी भाव हास है । जिस विकृत आकार, 
वाणी, वेप तथा चेष्टा को देख कर लोग हँखें वही आलंचन और 
उसकी चेष्टा आदि इहीपन विभाष हैं। आँखों का खिल उठना, 
सुष्किराना, हँधना आदि झनुभधाव है और निद्रा, आलस्य आदि 
संचारी भाव होते हैं | द्वात्य के छः भेद ध्मित, दृखिव, विदसित, 
अवद्सित, अपदृसित, तथा भविद्दस्तित हँसने के छ: भदों के भनु- 
सार होते हैं | दो एक ३दाहरण लीजिए--- 
१--जे.र किया जोर क्रिया जोर किया रे | 
श्राज तो मैंने नशा जोर किया रे । 
सॉमद्दि से हम पीने बैठे, पीते पीते मोर किया रे । 
२--गेंदा कूले जैसे पकौरी । लड्डू से फले फश बौरि वौरि ॥ 
खेतन में फूले भात दाल | घर में ध््म फूले कुल कै पाल ॥ 
आयो शआ्रयो बरढंत आ्रयो आ्रयो तर4त | 


” डब्युक्त दोनों दी गाने विकृत आकार, वाणी तथा चेंट्रा वालों - 
द्वारा पायलपन में हँधने की सी चेष्ठा करते हुए गाया जा रहा दै। 
इन्हें सुनने से कोरी हँसी आती दे और इनमें इास्य रख है । 

करुणु रस का स्थायी साव शोक दे । जिस दष्ट के नाश के 
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कारण शोक हो रहा है, वद्दी आलंबन है | उसके शव को देखना, 
उसका संस्कार, करना आदि उद्दीपन विभाव हैं। अपने कम को 
कोसना, रोना, प्रलाप आदि अलुभाव हैं। निर्वेद, मोह, ग्लानि, 
-स्वृति, उन्‍्माद आदि व्यभिचारी हैं | 'सल्य-हरिश्चन्द्र! नाटक में 
करुण रख विशेष रूप से आया है, उप्ती से एक छोटा सा अवत- 
रण दिया जाता है-- 
जाकी श्रायसु जग न्पति सुनतहि घारत सीस। 
तेहि ह्विज बहु प्राश्ा करत अहह कठिन श्रुति ईंस | 


“जिसकी आज्ञा खंधार के राजे सुनते द्वी खद्षे शिर पर घारण 
करते थे उध पर आज साधारण विद्यार्थी बालक हुक्म चलाता 
है। हे देव |! आप अत्यन्त कठोर हैं ! यहाँ राजा हरिश्चन्द्र ख- 
पत्नी के कष्टों का अनु भव करके देव की निंदा कर रहे हैं । दुःखी 
मद्दारानी शैद्या आलंबन, उनके कष्ट रद्दीपन तथा कर्म को 
कोना अनुभाव है स्मृति, ग्लानि आदि इस व्यभि बारी हैं। राजा 
दरिश्चन्द्र को पुनः रानी से मिलने तथा उनझे कष्टों को दूर कर 
पुनः मद्दारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इस लिए यहाँ 
करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ 
कफरुण रख न होकर करुण विग्नत्नंभ ह गार हो जाता है। 

रोद्र रस का स्थायी भाव क्रोष है। शत्र आलंबन तथा सुकका 
चलाना, मार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ 
उद्दीपन हैं | क्रोध से ओंठ चबाना, आँखें लाल करना, उभ्रवा आदि 
अनुभाव हैं। आत्तेर, व्यंग्य, घृरना, अमर, मोह आदि संचारी 
हैँ । एक उदाहरण लीजिये-- 

तोरि गद सों हृदय दृष्ट दुस्सासन केरो | 
तासों ताजो सद्य रुधिर करि पान घनेरों ॥ 


नवीन रख ] ३३३८ 


ताही कर सों कृष्णा की वेनी बेंधवाई | 
भीमसैन ही लो चदलो लैहे चुकआाई॥ 


इसमें दुश्शासन आलंबन है ओर उसे मार कर उचध्चका रक्त- 
पाव तथा उस रक्तसे द्वीपदी के वेणी वँधवाने के लिए घत्रद्माइट 
उद्दीपन है | क्रोध से द्वाथ पैर चलाते हुए कद्दना अनुभाव है कौर 
इधर-उधर घूरना, ध्मपप आदि संचारी भाव हैं | 


भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण भालें- 
बन, भयोत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपत और विवर्णता, मूछी, कप 
आदि अनुभांव द्ोते हैं | त्रास, आबेग, शंह्ा आदि व्यभिचारी 
भाष हैं। देखिए-- 

रस्य्ना चहूँ दिध्ि रसर्त उरत सुनि के नर-नारो । 

फटफटाइ दोठ पंख उल्बूकहु रथ्त पुकारी।॥ 

अंधक्वार बस गिरत काक अर चील करत रब । 

गिद्ध-गदड़-हड़ गिल्‍ल भजत लि निकृद भयवद रब ॥ 

शेश्नत सियार, गरजत नदी, स्वरान भूंकि डरपावई | 

संग दादुर मींयुर ददन-घुनि, मित्रि स्वर तुम्ु्न मचावई | 


इप्त अवतरण में भयोत्पादक वध्तु अनेक हैं और ररना, फट 
फटाना आदि कई उइद्दीप्ति-कारक काये द्वो रहे हैं | हृदय सें कंप 
उठना, बिवर्ण होना अलुभाव हैं। इन खब के होने से भयावक 
रस पणे रूप से इस पद में व्याप्त है। 


चीभत्स रस का स्थायी माव जुगुप्सा, घृणोत्पादक वस्तु भआर्ल- 
चन, घृणित चरतु के अत्यधिक घृणित होने वाले काये उद्दीशत, 
घृणा से मुख फेर कर थूच्ना आदि अचुभाव और आविग, मोह 
आदि संचारी हैं। एक उदाहरण दिया ज्ञाता है । 
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सिर पे बैल्यो काग श्रॉदड दोठ खात निकारत। 
खींबचत जीमहिं स्थार श्रतिह्ि श्रानंद उर धारत || 
गिद्ध जाँध कहँ खोदि खोदि कै माँस उचारत || 
स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान बिचारत । 
कहूँ चील नोचि लें जात ठुच मोह बढ़यो सबको हियो । 
मनु ब्रह्ममोज जिजमान कोउ आजु मिखारिन कह दियो। 


आलंबन शव को देख कर स्थायी भाव जुगुप्छा उद्बुद्ध दो 
उठती है। शरीर की दुर्दशा देख कर सकी दचद्दीप्ति दोती है। मुख 
फेर लेना अर्थात्‌ विचारों को उस ओर से हटाकर दूसरी झोर ले 
जाना अन्लुभाव है। मोद्द संचारी है । 
अदुधुत रख का स्थायी भाव विश्मय है, आलंदन एउहश्चये- 
जनक वस्तु है, और उद्दीपन अलौकिकता का वर्ण है, अनुभाव 
स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि हैं और आंति, ह॒षे भ्रादि संचारी हैं । 
उदाहरण लीजिए - 
चले मेरु चर प्रतय जल प्रन सकोरन पाय | 
पै बरन के मन कबहूँ चलहि' नहीं ललचाय ॥ 


सत्य-धरिश्चन्द्र! में जब कापलिक रूप में घम ने राजा हरि- 
श्चन्द्र को रसेन्द्र देना चाहा था तब उनके इस कथन पर कि जब 
में दूखरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में झुके जो कुछ मित्ते 
सब स्वामी का है क्योंकि में तो देह के साथ ही अपदा रत्नत्द 
मात्र वेंच चुका /? वह धत्यंत आश्चयोन्वित होऋर कहना है कि 
धचाहे सेरु पवेत प्रलय के आँदी पानी के कटके पाकर चलने 
छगे तो चले पर झत्य वीरों का पतन कभी चलायमान नहीं 
होता !! यहाँ घर का दिस्मय स्थायी भाव है। दरिश्चन्द्र का 
रसेन्द्र न लेना आझालंबन है। न लेने का कारण परदास्धता 
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चतल्लाना-उद्दीपदव है। घम का इस प्रकार राजा दृरिश्चन्द्र की 
सह्दिमा का वर्णन करना अनुभाव है। 

शांत रख का स्थायी भाद शम है । संसार की असारता तथा 
परमेश्वर का स्व॑रूप आलंदन और तीथ यात्रा, सत्संग, मंदिर 
आदि उद्दीपन है। रोमांच ञादि अनचुभाव और निरवेद, दृप, 
स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं | ८दाहरण-- 


ब्रज्ञ के लता पता मोहि कीजे | 

गोपी-पद-4कज पावन की रज जामें घिर भीजै | 
ब्रावत जात कुज की गलियन रूप सुधा नित पीजै । 
श्री राघे राघे मुख, यह बर मुँह माँग्यो हरि दीजै ॥ 


यह पद श्रीनारद्‌ जी ने श्रीशुऋदेव जी के ब्रजभूमि के विषय 
में पूछने पर गाया था। सांसारिक मंमटों से मन हृटकर श्रीकृष्ण 
भगवान तथा श्री राधिका जी के प्रति लगे, इछ लिए त्रज्ञ का लता 
पता होने की इच्छा द्वी शम स्थायी भाव है। इसका पझालंबन 
युगल-सूर्ति श्रीराघाकृष्ण है। तीथयात्रा (बजयात्रा) और श्रीशुक- 
देव जी का सत्प॑ग उद्दीपर है। स्वृति, दृपे, निर्वेद संचारी 
भाद हैं और रोमांच, नेन्न में आँसू तथा प्रेमावस्या अनुभाव 
हैं, ज्ञिनसे इस रस का परिपाक परर्पेण दोना स्पष्ट है । 

इन नव रसों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी 
ने वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमोद णौर प्रेम 
या साधुय॑ पाँच नव्य रखों की कल्रता की है। “योंही श्रगार रख 
में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद मानते थे, जेसे ईप्या-मान के दो भेद, 
विरह के तीन, झद्ठार के पंचघा, नायिका के पाँच और गवविंदा छे 
आठ; यों द्वी कितने द्वी सूक्ष्म विचार हैं जिनको तत्नरत्म महाशय 
ने सोदाहरण इनके नाम से अपने उक्त पंथ सें मानऋर दद्घूद 
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किए हैं | इनके इन नए नए मतों पर उस समय पंडित-मंडली में 
बहुत कुछ किखापढ़ी हुई थी, इधका आंदोलव छुश्न दिनों तक सुप्र- 
सिद्ध (पंडित! पन्न में (ज्ञो “काशी विद्या-छुघानिधि! के नाम से 
संस्कृत कॉलेज से निकलता है ) चल्ला था। खेद का विषय है कि 
इस विषय का प्रा निराकरण बह अपने किस्ली अ्रंथ में न कर 
सके ।”? 
अलंकार 

विभाषों को पाकर भावों का जो स्वाभातजिक (दरें छ्लोता दे, 
उम्रका प्रत्यज्ञीकरण अल भावों द्वारा होता है | इस प्रकार से रस- 
पुष्ट काष्य की शोभा बढ़ाने वाले घम अलंकार कहलाते हैं, जिन्हें 
अत्यथिर भी कहद्दा गया है | जिस प्रकार मरुष्य के गुण स्थिर होते 
हैं, पर उसका अलंकरण-गहने-अस्थिर द्वोते हैं उसी प्रकार काव्य 
के भी गुण तथा अलंकार द्ोते हैं। अलंकार के दो भेद होते 
हैं । काब्य का शब्द तथा अथ दोनों शरीर हैं इसी लिए शब्दा- 
लंकार तथा अथोलंकार दो भेद हो गए। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न 
करते वाले अनुप्रास चम्नकादि अलंकार तभ्ली तक सुन्दर ज्ञात 
होते हैं जब तक वे बिना प्रयास के आपसे आप क्षद्दन द्वी आ 
जाते हैं पर जब जबरदत्ती अकारण ऐसे भलंछारों की भरती 
की जाती है दब वे भूषण नहीं रद्द जाते। अथौलंकार काव्य के 
भावों की अलुभूति को तीत्र करने या त्रणित वस्तुओं के रूप, 
गुण, क्रिया आदि का उत्क५ दिखलाने में सहायक होते हैं। चदि 
वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भारमात्र हो जाते 
हैं। अलं छार अलंकार ही है, वह कोई विलक्षण झज्ने य आराश्वये- 
जनक तिलस्मी वस्तु नहीं है, इसलिए उप्तका चपक्‍्रत्कार या उसकी 
रमणीयता काव्यांपों की शोभा ही बढ़ाना है और अन्य कुछ 


नहीं है 
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महारा न हृटिसचन्द्र स्त्री-ब॒ुत्र के विर६ से दुल्यो तथा राजो- 
चित सभी प्ाराम से वंचित थे ही, उस पर छायारहित स्मशान 
घाट पर वर्षो भी जोरतोर से होते लगी। इस पावस का घस्तर 
स्वभावतः ठुःखी हृदय के कष्ट को अधिक करना ही मात्र था ।- 
पावस की खारी शोभा उन्हें स्मशानब॒त्‌ दृष्टिगोचर हुई । उन्हंनि 
पाबस की शोसा का जो वर्णुत किया है वह उनके हृरयस्य भाव 
का पूर्ण योतक है । विद्य न्माला को चम्ररु चिता की कप, 
लयोतवगण चिनगारी, बगुलों की माला ऊपरी श्वेत ल्ञगट, काले 
पादल काली भूमि, चीएपहूटी रक्तविदु, जलघार अश्रुधारा 
और दादुर की रट दुःखी संवंधियों का रुदेव ज्ञात द्वोवाहै। 
अर्थात्‌ वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने के ज्िर यह पापी पाबस 
स्मशान-सा बनकर आया है। इत्प्रेज्ञा-युक्त सांग रूपक किवना 
सदर बना है, जिससे भाव की भतुयूति वीत्र दोती है और वर्णित 
विधय का भो इत्कर्ष बोध होता है. । कवित्त इस प्रकार, है-- 


चपला की चमक चहूँधासों लगाई चिता , 
चिनगी चिलक पटबीजना चलायो है। 
हेतो बगमाल स्थाप बादर सु भूमि कारी, 
त्रीरमधू लहू चूद भुव लपठायो है॥ 
'हरीचन्द! नीर-घार श्रॉचू सी परत जहाँ, 
दादुर को घोर रोर दुखिन मचायो है। 
दाहइन 'पियोग दुलियान को मरे हूँ यह , 
देखो पारी पावत्र मसान बनि आयो है॥ 


एच ओर रूपक लीजिए। विरद्िणी श्री चंद्रावली जी झे 
मनकी सखियाँ हिंडोला पर भूलने के लिये आम्रह कर रही हैं। 
दुखी हृदय को यद्द सब खेल कहाँ सुद्दाता है, वह कह्दती हैं कि 
श्र 
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मेरा जी हिंडोरा पर भौर उदास द्ोगा' । उसके तो नेन्न आप दी 
आप इिंडोले भूलते रद्दते हैं। पूरे हिंडोले का रूपक खड़ा कर 
दिया गया है। वर्षो भी मोजूद हे तथा मलार क्वा भो भालाप हो 
रहा है। 
पल पठुली पै डोर प्रेम की लगाय चार 
श्रासा ही के खंभ दोय गाड़ के घरत हैं। 
ऊुमका ललित काम पुरन उछाह मर्‌यो, 
लोक बदनामी स्ूमि कालर मरत हं ॥ 
“हरीचन्द श्राँसू हग नौर बरसाह प्यारे, 
पिया गुनन्‍गान सो मलार उचरत हैं। 
मिल्ञन मनोरथ के फ्लॉंटन बढ़ाह सदा, 
बिरह हिंढोरे नैन भूल्योई करत हैं। 


किसी दानवीर सज्जन की दुदशा का बृत्त सुनिए | यथा- 
शक्ति दान करते हुए वह कितने प्रकार के कष्ट सद्ठता है और 
उससे लाभ उठाने वाले उसका क्या प्रतीकार देते हैं, इसे बृत्त 
थर घटा कर कवि इस प्रकार कहता है-- 
क्यों उपज्योी नरक्लोक ! ग्राम के निकट मयो क्यों। 
सघन पात सों सीतल छाथा दान दया क्यों! 
मीठे फन्न क्यों फल्यो! फल्‍यी तो नम्र मेयों कित १ 
नम्न मयो तो उह्ु तिर में बहु विपति लोक कृत ॥ 
तोरि मरोरि उपरिहें पाथर हनिई खसबहिं नित। 
जे सजन हो नै के चलद्दि तिनफ़ी यह दुर्गति उचित ॥ 


इसके उत्तर में घन की अन्योक्ति की जाती दे छि सब कुछ 
दे देने पर भी सेघ की बढ़ाई है। दानी प्रतिफल नहीं चाहता, 
उसे दान देने द्वी में सुख मित्रता है। कबि कहता है- 
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चातढ़ को दुख दूर क्षियो पुनि दीनों सबै जग जीवन भारी | 
पूरे नदी-नद-ताल-तलैया क्रिए सत्र भाँति किक्ान सुखारी ।॥! 
: सल्ले हू रूखन कोने हरे जग पूज्यो मशमुद दे निज बारी । 
है घन श्रातिन लौं इतनी करि रीते मए हू बढ़ाई तिहारी ॥ 


वृज्ञ और मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी ही की प्रशंघा 
फ़ी गई है और इनमें अप्रस्तुत प्रशंप्रा अलेक्वार भाषों की इ्यंजना 

का पूर्णोत्कषे करता है| 

अमर झाम की बोर देलकर लोभ के मारे उसी पर वौराया 
छुआ मेहरा रहा दै। यहाँ अप्तर के वह्षाने प्रिय में प्रिया-प्रति 
औओति पैदा होने का कथन शिया गया है, इधलिएर समाधोक्ति है । 
पद्‌ है- 

भौंरा रे-बौरान्यों त्श्वि चौर । | 
लुबध्यी उतहि फिरत मंहरान्यों जात कहूँ नदि' और ॥ 


तपरवी सत्यवान की बन में देख झर उसके सोंदय पर सभी 
मोद्वित हो जाती हैं और क४ दी हैं कि-- 


लखो सदि भूतल चन्द खध्यों | 
राहु-फेठ-मव छोड़े रोहिनिंदि या बन झाह बस्यों | 
के खिच-भय-हित करत तपस्या सनप्तिव हत निम्र्यों । 
के को बनदेव कुल में बन तिद्वार गिलस्थों ॥ छः 
इसमें घंदेहालंकार हारा सत्यवाव के सौंदर्य का, उसके रूप 
का अतीव जलुरंजक वर्णन किया यया है। रूप का अनुभव 
तीत्र करने में यह अलंकार हर पहलू से सहाय दो रहा दै । 
ऊधो जी ज्ञान छोंट रहे हैं पर त्रजवालाओं पर उच्चका कुछ 
भी असर नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी 
शिक्षा कौन सानता है। सारी मंडक्षी ही विधड गई है । पक हो 
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तो उसे कोई घखिखलाए यहाँ तो सब की सब मद्सरत हैं। एक: 
नहीं दो लोको क्तियाँ साधारण कथन को अलंकृत कर रही हैं ॥ 
सुनिए-- 
ऊधो जू सूघो गददों वृद् मारग शान की तेरे जहाँ गुदरी है । 
कोऊ नहीं ठिख मानिएँ हाँ इक श्याम की प्रोति प्रतीति खरी है ॥ 
ये वृजवाला सबै इक सो इरिचन्द जू? मण्डली ही विगरो है। 
एक जौ होव तो ज्ञान ठिखाइए कूप ही में यहाँ माँग परी है | 


जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुर विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है तब उसे परिकर अलकार कहते हैं। 'सुज्ञानाँ 
अर्थात्‌ अच्छे जानकार, खुब जानने वाले कहृलाकर भी दूसरों 
फे मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ सुज्ञान शब्द साभिप्राय है 
आर कुज्ञ पद को चमत्कृत करता है 


ले मन फेरियो जानौ नहीं बलि नेह निगह क्ियो नहिं श्रावत | 
हेर के फेर रख 'इस्चिन्द जू! देखन हूँ को इसमें तरतावत || 
प्रीत पपीज््न को घन खाँवरें पानिप रूप कर्दों न ग्झावत । 
जानी न नेक त्रिया पर की बलिद्ारी तऊ हो सुत्रान कहावत ) 


७६ १ 

प्रम 
जेद्दि लद्दि किर कष्ट लद्न की श्रास न चित में होय | 
जयति जगत पावन रन प्रेम बरन यह दोय ।। 


प्रेम पक मनोवरत्ति या भाव है, जो जीवमान्न में रथायी रूप 
से रहता है , यह विकार है, जो किसी अन्य जोब, वस्तु आदि 
के देखने से या उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के 
किसी दूसरे साधन से हमारे हृदय में दद्बुद्ध होता है और हम 
व्ससे विल्ञग रहना नह्दीं चाइते। जिस वस्तु पर हमारा प्रेम दो 


क् 


ञैम ] ह ; ३४१ 


जाता है उस वस्तु को हम सद्या भपने पाप्त रखना चाहते हैं. या 
उसके पाप्त रहना चाहते हैं | यदि ऐसा हम ऋए सझते हैं तो हम 
संतुष्ट रहते हैं और यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें अतीव कष्ट 
डोता है । इस प्रेम के अनेक प्रकार के सेंद दो सकते हैं । प्रेम 
एकांगी तथा पारस्परिक दोनों होता है । यदि हमारे प्रेम-पात्र का 
मी हम पर प्रेम है तो वह पारस्परिक दे, नहीं तो बह एकांगी 
ही रद्द जायगा। प्रेम उत्तम, मध्यम तथा अघम भी होता है । 
एक रस रहने वाला निःरवाथे प्रेम, जो भक्ति में बदल ज्ञाता 
जाता है, पहिला है। मित्रता आदि अकारण प्रेम दूसरा है । 
स्वाथमय प्रेस अतिम है पर इसे वास्तव में ऐसा पवित्र ताम 
न देना दी उचित दोगा। इन सब भेदों के सिवा भी यह कहना 
छचित होगा कि प्रेम अत्यन्त व्यापह्न शब्द है जिसके अंतर्गत 
दांपत्प्रेम, देशपे म, इश्वरोन्मुखप्रेम, वात्सल्य स्तेह आदि सभी 
आ सकते हैं। 

परम प्रेमनिधि रसिकवर! भारतेंदु जी उप्ती को सच्चा 
आदर्श प्रेम मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निःस्वार्थ, सदा समान 
रूप से रहनेवाला और पति द्वी को सबेस्व मानने वाज्ञा हो । 
खसुनिए-- ल्‍ 


एकांगी व्रिन्ु कारने हक रस सदा समान | 
प्रियहि' गनों सरवस्व जो सोई प्रेम प्रमान ।॥। 


जम का महत्व भी ऋदि इस प्रकार प्रगट करता है कि-- 
चध्यौ सकल जग प्रेम में, भयो सकक्ष करे प्रेम। 
चलत सकन्न लक्टिप्रेप्त कों , बिना प्रेम नहिं छेम ॥ 


भारतेंदु जो ने भपनी कविता में जिप प्ेम का अधिक 
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वरणन किया है वह दांपत्य प्रेम के अंतर्गत होते हुए भी 
इंश्वरोन्मुखी है। कुछ कविता कोरी सांसारिक प्रेस की भी दे । 
इनके सौतलिक लाटकों में शुद्ध हंगारिक एक भी नहीं है, जिससे 
इनके दांपत्यप्रेस की पद्धति का कुछ पता लगता । रफुट कबि- 
ताएँ प्रेम विषयक बहुत हैं पर इनमें विषय-वासनादि से लिछः 
साधारण पद्‌ बहुत कम हैं। 

रसराज खब्चार का स्थायी भाव प्रेम है और इसी प्रेम के 
कारण ही आछ्भार रखराज कद्दत्ञाया है। यह्द प्रेम सत्य, स्थायी, 
अत्यंत व्यापक तथा आकंषक है। यही प्रेम दो हृदयों को एक 
कर देता है, इसी प्रेम के कारण संसार की सभी वरतुओं का 
आदर होता है, और अंत में इसी प्रेम के सद्दारे जीव ईश्वर 
में लीन हो जाते हैं। झंगाररस के देवता श्रीकृष्ण इस प्रेस 
के आधार हैं और इनके प्रति गोपियों तथा विशेषकर श्री 
राधिका जीं का जो प्रेम है उसको लेकर जो कविता शुद्ध हृदय से 
भक्त कवियों द्वारा की गई है, बह अत्यत पावन है या थों कहा 
जाय कि पतितपावन है। श्रीकृष्ण जी में शक्ति तथा शील् के 
साथ सौंदर्य. प्रेण, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विक्रास हुआ था। 
इनमें माछुये ही अधिकता थी, ओर यह वृन्दाबन, गोकुल 
आदि में प्रजा के साथ धाथ, घर घर और वन वन सुख तथा 
दुख में रह कर सबसे ऐसे मिल्ष गए थे कि यह वहाँ सर्वेप्रिय 
हो उठे थे | यही कारण था कि इनके मथुरा चले आने पर स्त्री, 
बालक, पुरुष का क्‍या कहना, गाये, पशु-पक्षी तक इनके लिये 
दुःखित हुए थे । मथुरा में कंस को सारने पर स्वयं राज्य न लेकर 
मंत्री तथा सर्दार ही बने रहे | सहाभारत से विध्व॑ंसक्रारी मद्दा- 
युद्ध में पांडवों को पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे। 
इसी युद्ध में ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उच्बल प्रभाव दिख- 
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लाया है। ऐसे द्वी नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गंई 
कविता का हिंदी साहित्य में बिशेष स्थान है । 
एक हृदय दूसरे को देख कर प्रेम-बिद्ध हो गया है और वह 
सहदया अपनी दशा अपनी एक सख्ली से कद्द रही है | यद्यपि 
बह 'उनके सन की गति? नहीं जानती, वह उसे प्यार करते हैं. 
या नहीं, यह ज्ञात नहीं है तव भी वह निस्वार्थ रूप से उन पर 
प्रेम रखती है| एकांगी ही प्रेम हो या न हो पर वह प्रेम करने 
वाली उस्तका कुछ न ध्यान कर तन-मव-स्वस्व उन पर निछावर 
कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस प्रेम से प्लावित हो रहे हैं, 
वह 'प्रेम-रप-मग्न' दो रही है। वह कद्दवी है--- 
उल्ली दम कह्दा करें हित जायें | 
भिनु देखे वह मोहिनि मूरति नैना नाहिं श्रधाय ॥१॥ 
कछन घुद्दात धाम घन यह सुख मात एिता परिवार | 
ब्रसत एक हिय में उनकी छुत्रि नेनन वही निहार ॥२।॥ 
ब्रैडत उटत सयन सोबत निसि चलत फिरत सब ठौर | 
नैनन में वह रूप रहोलों टरत न इक पल श्रौर ॥१॥ 
“इमरे तो तन मन घन प्यारे मन बच क्रम चित माँहिं। 
पै उनके मन की गति, सजनी, जानि परत कष्ठ नाहिं ॥४॥॥ 
सुमिरन वही, ध्यान उनभ्रों ही, मुख में उनको नाम । 
दूजी श्रौर नाहिं गति मेरी, विनु गिय श्रौर न काम ॥द॥ 
नैना दरसन बिनु मित तले, बैन सुनन को कान। 
चात करन कों मुख तलफें, गर मिलिवे को ये प्रान ॥६॥) 


इश्वरोन्म्रुख प्रेम 
जो परम प्रेप अमृतयय एकांत भक्ति है, जिसके उदय द्ोते 
दी अनेक प्रकार के भआग्रदद स्वहप ज्वान-विज्ञानादिक अंधकार 
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नाश हो जाते हैं और जिसके चित्त में आते ही संघार का निगड़ 
आप से भाप खुल जाता है, वह शिसी को नहीं विली ! 'इस 
मदिरा को शिवजी ने पान किया है और कोई कया पियेगा ? 
जिपके प्रभाव से अद्धांग में बेठी पार्वती भी उनको विकार नहीं 
कर सकतीं, धन्य है, धन्य है, भौर दूसरा कौन ऐसा दै ९ नहीं, 
नहीं ब्रञ्न की गोपियों ने इन्हें भी जीत लिया है। अदा, इनका 
कैसा विज्नक्षण प्रेम है कि अकथनीय कौर अकर णीय है क्‍योंकि 
जहाँ माह्दात्य-ज्ञान होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता और जहाँ 
पूर्ण प्रीति द्योती है जहाँ मसाहात्म्य-ज्ञान नहीं होता।! भक्ति में 
साहास्म ज्ञान तथा भर म दोनों द्वी होने चादिएँ | 
भक्तितत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास 
पर कुछ विचार करना जरुरी है । मानव जाति आदिम काल में 
चढ़े बड़े नगर बसा कर नहीं रहती थी प्रत्युत्‌ कुछ परिवार एक 
स्थान पर बच ज्ञाते थे भौर कृषि तथा पशु पाज्नन कर जीवन 
निवोाह करते थे | खेती, पशु तथा मनुष्य संबंधी शनेक प्रकार 
के कष्ट भी इन्हें मेलने पढ़ते थे | ये प्रभी ऋष्ट भपनी ही कृति के 
परिणाम न थे, इस लिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्र रित माने 
जाने क्षगे भौर उस्र शक्ति के प्रति इनमें भय की उत्पत्ति हुई । 
तब ऐसी शक्ति ढी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूक्ष भाव- 
नाएँ की गई' भौर उन्हें तुष्ट रखने के लिये बलिदान आदि 
देकर बे उन्हें पूजने लगे। प्रेतपूजा, नागपूत्ना आदि उसी आदिम 
काल के उपासना के द्योतक हैं। इसके अन॑तर केवल दुःख ही 
दूर करना ध्येय नहीं रह गया वरन अधिक सुख पाने की इच्छा 
मनुष्यों में उत्पन्न हुई। वर्षा से कृषि को लाभ पहुँचता है, 
इसलिय उसके देवता इन्द्र क्री भावना की गई। जक्देवता 
चरुण, घनदेवता कुबेर, स्वयं प्रकाश्मान प्रयक्ष देव सूर्थे आदि 


डेश्वरोन्मुख प्रेम ] ३४५ 


की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि चे प्रसन्न 
दहोह5र अरने भक्तों को सब प्रद्यर से फायदा पहुँचावें | इस तरद्द 
देखा जावा है कि दो प्रकार के देवताओं की भावना कीस 
जिन में कुछ अनिष्ट कारक और कुछ इष्ट लामदायक थे | यह 
भावना चह्ठुत दिनों तक या यों कहिए कि अब तक बनी हुई है । 
मानव जाति में यह धारणा बहुत दिनों तक बनी रही 
कि देवगण पूजा पाने से प्रसन्न और न पाने से अप्रसन्न होते हैं 
सथा बे अपने पूजकों के सुच्मों ओर कुकर्मों पर विचार. नहीं 
रते । साथ द्वी इस प्रकार देवताओं की संख्या में वृद्धि दोते 
होते यह भी भावतरा उठने क्षगी थी कि इन सबसे भी बड़ा, या 
इन सब का मुखिया, कोई अव्यक्त अचिल्यादि गुणों से विभूषित 
कोई परम्हा परमेश्वर भी द्ोगा जिससे ये देवगण अपनी अपनी 
शक्ति पाते होंगे । यद्द निर्गेण भावना ज्ञानमा्ग की थी, ज्ञिसकी 
उपासना करना साधारण जनसमुदाय की शक्ति के बाहर धा ! 
ये देखते थे कि समुष्य की उत्त्ति होती है, उसका पालन द्ोता 
है और झंत में इसका नाश होता है। उस निर्मेण परन्नह्म को 
इन तीनों कार्यशक्तियों से युक्त समकक्कर छसके तीन सगुण रूपों 
फी भावना की गई और खस्॒का ध्यान स्रष्टा रूप में जह्मा, पालक 
रूप सें विष्यु तथा संद्वारक रूप में शिद्र नामकरण करके किया 
जाने लगा | उछी आदिम काल की भावना की प्रवलता ने भय 
के कारण शिव की तथा लामभाथ विष्णु के उपासना की ओर 
जनसमुदाय को बिशेष आकृष्ट किया था | 
समय के खाथ साथ सामाजिक व्यवस्था उन्नत होती जा रही 
थी, ग्राम नगर बस रहे थे और विचारों के आदान प्रदान बढ़ 
रहे थे | समाज में पक्र ओर दुष्ट आततायियों की नुंशंसता, 
अल्याचार आदि इृष्टिगोचर हो रहे थे तो दूसरी ओर ऐसे करों 
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का नाश कर लोक रक्षा करने वाले आदश बीर भी अवतरित 
होते पाए जाते थे | ऐसे आदर्श बीरों में दया, उदारता, शील, 
शक्ति आदि लोक-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर 
जनता उन पर ऐसी मुग्ध हुई कि उसने उन्हें परत्रह्म के लोक- 
पाल# सगुण-रूप विधष्यु का अंश मान लिया। लोक-पालक 
विष्सु ही इप्टदेव हुए, जिनमें मानव-मंगल की सम आशाएँ 
केंद्रीभूत दो उरी । ये हो बार बार लोकरतक्षा के लिये असाध्य 
नृशंस राक्षसों का संद्ाार करने को इस पृथ्वी पर आते दिखलाई 
पड़ने लगे और इनके ऐसे दी अनेक अबतारों में श्री रामचद्र 
ओर श्री ऋष्णचंद्र ही वैष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए । 
इसका कारण यही है कि इन दोनों मद्दान्‌ आत्माओं ने मानव 
समाज में मिल कर उसी छो अपने स्थितिविधायक घर्मं, शोल 
तथा अन्य गुणों से एकदम मुग्ध कर लिया था। इनके प्रति 
मनुष्यों के हदण में ज्ञो प्रेममाव भर उठा था वह 'साद्दात्म्य 
ज्ञान श्रथोत्‌ उपासना बुद्धि से मित्र कर भक्ति में परिवर्तित 
हो उठा | यही कारण है कि भक्ति का पूर्ण विकास वेष्णबवों ही 
में हुआ है | 

वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग धो गए, एक कृष्णो- 
पासक तथा दूखरा रामोपासक। श्रीकृष्ण चेतन्य मह्दाप्रभु ने 
बंग देश में तथा श्री वल्लभाचाय मद्दाप्रभु ने पश्चिमोत्तर प्रांत 
में कृष्ण भक्ति-साव को प्रवाहित कर जनसाधारण के निराशामय 
खानी ददयों को आशा तथा आनंद से परिपूर्ण कर दिया। 
अप्टद्धाप के सुकबियों तथा भनन्‍य भक्त जनों ढो वीएा।ओं ढी स्वर - 
लहरी भी उनके द्वदयों को तरंगित करने लगी। इन महात्माओं 
ने बालमुकुदोपासना ही का विशेषत: प्रचार किया था पर ऋ्ज- 
लीला के समम् प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासना 
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अवश्यंमावी थी, इसी लिए आज तक कृष्णोपाय्बकाण या तो 
बालगोपाल की या युगलसूत्ति की पूजा करते आए हैं । 


भआारतेन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यवीर वैष्णव थे और 
इनके यहाँ युगलमूचि की सेवा होती आई थी। इन्होंने तदीय 
सर्वेस्त में श्री नारदीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का 
बहुत द्वी अच्छा प्रतियादन किया है। इसके समपण में अपने 
इए्रेव श्रीकृष्ण के प्रति कह रहे हैं कि “जीवन का परम फक्ष 
एुम्द्ारा अमृतमय ग्रेम है, यवि वही नहीं तो फिर यद्द क्‍यों ९ 
क्या खंखार में कोई ऐसा है. जिससे प्रे म करे | जो फूल भाज 
छुदर कोमल हैं और जो फल आज सुस्वादु हैं, पर बल न इनमें 
रंग है न रूप न स्वाद, सूखे गले मारे मारे फिरते हैं, भला उनसे 
अनुराग दही क्‍या प्रेम को तो दम चिरस्थायी किया चाह यहाँ 
प्रेमपात्र ही स्थायी नहीं | तो चलो वध्त हो चुद्दी फिर इनसे प्रीति 
का फल्न ही क्‍या ? फक्ष शब्द से आप कोई बांछा मत सखममियेगा। 
प्रेम का यह पहन स्वभाव है कि वह प्रत्युत्तर चाहता है सो यहाँ 
दुलेभ दे | इसने माना हि ऐसे सत्त लोग हैं जो प्रेस का भत्युत्तर 
दें, वह भी तो परिणाम दुःख स्वरूप ही है। 'संयोगास्त्वप्रयो- 
गान्ता? कहा ही है। तो जिसके परिणाम में दुःख दे वह्द वस्तु 
झिस काम्त की | फिर उच्च दुःख में जीवन की कैसी- बुरी दशा 
होगी। तो ऐसे प्रम ही से क्या और जीबन ही से कया ? इसी' 
से न ऋट्दा है 'मैपे उड़ि जद्याज् को पचछ्छी फिर जहाज पर आवबैे?। 
ओर जाय कहाँ | तो देखो संसार से वह कितला ढदासीन दै 
ज़िप्तकों तुम्दारे प्रस का लेश भी है ।तो नाथ ! जो फ्रिर उस 
उत्तम जीव को इसी संसार के पंक में फँखघाओ ते कैसे बने। 
हमने साना कि हमारी करनी बैधी नहीं | हाय । भला यह किस: 
मेँह से और कौन कद्ट सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर अपन 
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ओर देखो | नाथ ! अब नहीं सद्दी जाती | कृत्रिम प्रेम-परायया 
ओर स्वार्थपर संसार से जी अत्र बहुत ही घबड़ाता है। सब 
तुम्दारे स्नेह के बाधक हु हैं, साध 5 कोई नहीं, और जो स्वाथपर 
नहीं हैं वे चिचारे भी क्या हैं कि कुछ सन्‍्तोष देंगे। द्वाय | कया 
करें | हार ऋरके स्नेह करके जसे हो वेसे तुम्दारे द्वी शरण जाते 
हैं और वहाँ से भी दुर दुराए जाँय तो फिर क्या करे ।” 
इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने 'गोपाल' ही 
मृत्ति का कैसा सुन्दर वर्णन किया दै-- 
सकल की मूजमयी वेदन की भेदमयी, 
ग्रघम की तत्वमयी शादन फे जाल की | 
मन बुद्धि सीमामयी स॒श्टिहु की श्रादिमबी, 
देवन की पूजामयी जीवमयी काल की || 
शानमयी शानमयी खसोभामयी सुखमयी, 
गोवी-गोप-गाय बम -भागसयी भाल दी। 
भक्त-प्रनुरागमयी राधिका-सुद्दा गमयी, 
प्राणमयी प्रेममयी मूरति गोशल की।। 
ओर फिर कहते हैं हि यदि संधार में हमें कुछ करना है तो 
वह सथ 'गोपज्ञ! ही के निमित्त है। सुनिए-- 
मर्जी तो गोतान्न ही को सेशें तो गुराले एक, 
मेरो मन ज्ञाग्यो सब्र भाँति नन्दलाक्ष सों | 
मेरे देव देवी गुर माता पिता बन्धु इब्ट, 
मित्र सखा इरि नातो एक गोप़ बात्ञ सो ॥ 
'दरीचंद” और सोन मेरो सनवन्ध कछ, 
आ्रातरों सदैथ एक लोचन विशाल सों। 
माँगी तो गुशल सो न माँगों तो गुपाल दी सों। 
रीमी तो गुग़ल पै प्री खोम्कों तो गुगल् सो .| 


इंश्वरोन्मुख प्रेम :] 


धत्य ही इस अनित्य संसार के “एक भी संवबं में काम 
नहीं आते हैं और यह्द बढ़ा दो क्र सत्य है ।,य€”बहू..ब। 
कि प्रत्येक जीव उसे जानते हुए भी भूयादि कारण 8 उसे न 
ज्ञानने का प्वाँग करता है। 


द्वारहिं पै लुद्ि ज्ञायगो बाग श्रौ आतिसचाजी छिने में जरेगी । 
होह विदा टका लें हय द्वाथिहु खाय प्राय बरात फिरेगी ॥ 
दान दे मात पता छाई 'हरिचन्द! सुखीहु न साथ करेगी | 
गाय बजाय जुदा सब हो हैं श्रकेली विया के तू पाते परैगी ॥ 


इस अनन्यता से यह तात्पर्य नहीं हे कि भारतेन्दु जी में हृठ- 
धर्मी थी 'हम्तिना पीड्यमानोडपि न गच्छेत्‌ ओनमन्दिस्मः के 
रहते भी बे ऐपे मंदिर में गए थे ओर शोर शुत्ञ मचाने पर 'जैन- 
कुतूहल” ही लिख डाला । 'सियाराममय? के भाष में कहते हँ--- 


बात कोठ मूरल की यद मानो । 
हाथी मारे तो हू नाहों जिन मन्दिर में जाटो॥ 
जम में तेरे ब्रिना और है दूजो कौन ठिकानों | 
जहाँ लखो तहाँ रूप त॒म्दारो ने नन माहिं समानो | 
एक 5 म है, एकद्टि प्रन है एमरो एकफहि बानो। 
/एरीचंद! तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगरानो । 


इनका प्रेम सवतोमुखी था | घर्में की व्याख्याएँ करते हुए 
भी यद्द देश को नहीं भूले | 'वेष्णबता और मारतबषः सें घर्म ही 
प्राचीनता स्थापित करते हुए अंत में लिखते हैं. कि ' उपासना एक 
हृदय की रत्न बस्तु है उसकों आवयज्षेन्न में फेलाने की कोई आव- 
श्यकता नहीं । चैष्णव शैय बाह्य आयेसमाजी सब अलग अल्षग 
पतली पतली डोरी हो रहे हैं इधी से ऐश्वय रूपी मस्त हाथी 
उनसे नहीं वँधता। इन सभ् डोरी को एक में बाँध कर सोशा- 
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रस्सा बनाओ, तव यह दायी द्गदिगंत भागने से रुकैया | अथोत्‌ 
अब वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न सिन्न अरमसी अपनी 
खिचड़ी अलग पकाया करें . अब मद्याघोर काल उपस्थित है । 
चारों ओर आग लगी हुई है | दरिद्रता के मारे देश जला जाता 
है | अँगरेज़ों से जो नौकरी बच जाती है उनपर मुसलमान आदि 
विधर्मी भरदी होते जाते हैं । आमदनी वाणिज्य की थी नहीं, 
केबल नौ$री की थी, खो भी धीरे धीरे खसकी । तो भब कैसे 
फाम चलेगा । हिन्द नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा 
ग्रन्थ मानमे वाले तक सब एक होकर अब अपना परम धस यह 
रक्खो कि आय ज्ञाति में एका दो । इसी में धर्म की रक्षा है। 
भीतर तुम्दारे चाहे जो भाव और जेसी उपासना हो ऊपर से 
सब झआर्य मात्र एक रह्दी | घर्म संबंधी उपाधियों को छोड़ ऋर 
प्रकृत घर्म की उन्नति करो ।? 


४. 
देश-पेम 

जेसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज 
के अनुघार पद्म साहित्य क्षेत्र को भी, केबल प्राचीन रूढ़िगत 
विषयों ही में संछ्चित न रख कर, अनेक नए नए क्षेत्र जोड़कर 
अधिक विस्तृत किया था | इन उभक्‍ी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति 
फे रंग ही का प्राधान्य था। राजभक्ति, लोकहित, समाज-सेवा 
सभी में देशभक्ति व्याप्त थी या यों ढषहदा जाय कि इनकी देश- 
भक्ति मूल थी तथा राजभक्ति, लोक-द्वित, मातृभाषा-द्दितर्चितन 
आदि उसी की शात्षा-प्रशाजाएँ थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के 
लिये तन मन घन सभी कुछ अपित कर दिया था और देश दी 
की चिंता में सदा व्यग्न रह कर इन्होंने अपना छोट[-सा जीवन 
बिता दिया था। भारतवर्ष के पुरावृत्त के प्रारम्म काक्ष से आज 
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तक जो बड़े बढ़े दृश्य यहाँ बीते हैं और जो महायुद्ध, महाशोमा 
और महद्दादुदशा भारतवर्ष की हुई है उनके चित्र लेत्र के खामने 
लिख जाते हैं ।” यही कारण है छि उनकी समग्र कृति में देश के 
अ्रति उनका जो प्रेस था बह छकिसी न किसी रूप से परिलक्तित 
होता रहता है । भारत की करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं. 
ओर इन तीनों की भारतेन्दु जी ले जो मार्मिक ,व्यंजना की है 
उसे पढ़ कर सहृदयों के हृदय में अतीत के प्रति गये, बते मान के 
लिये ज्ञोम ओर भविष्य के लिए मं गल् कामना एक के बाद दूद्वरी 
उठ कर उन्हें उद्वेलित कर देती है। इतिहास, नाटक, काप्य सभी 
में इन्होंने देश-दशा पर जो कुछ कहा है उनके एक एक शब्द 
इनके हृदय-रक्त से रंजित है । 


किप्ी स्थान विशेष की दुर्देशा का वन तभी किया जा सकता 
है जब बह उस कुददशा को प्राप्त द्ोने के पद्दिले बहुत द्वी समुन्नत 
अवस्था में रद्द हो। भारत पहिले क्वितनी उन्नत अवस्था में 
था, इसका कवि ने बहुत ददात्त-पूर्ण वणुंत किया है पर साथ ही 
भ्यांन रहे कि वह सब कविता भारत की दुर्दशा देखकर कवि के 
दर्घ हृदय से निकली है। कवि कहता है 'हा | यह वही भूमि है 
जहाँ साज्षात्‌ भगवान्‌ श्री कऋृष्णचन्द्र के दुतत्व करने पर भी वोरो 
सम दुर्योधन ने कहा था “शूच्यम्रं नेव दृस्यासि बिना युद्धेन 
केशव” और आज हम इसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो 
रदो है । इत्ो भाव से देशभक्त कवि मर्माहत द्वी रद्दा हूँ, उसका 
भारत छी प्राचीन शवस्था का वणुंव करना सानो जले हुए दिल्ल 
के फफ्लोले फोड़ना हे | देखिए--- 


ये कृष्णु-बरन जब मधुर -तान । 
करते. अमृतोपम वेद. गान | 


श्र 
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तत्र मोदत खब नर-नास्यृन्द | 

छुनि मधु( चरन सज्जत सछंद।॥ 
जग के सचदी ज्न धारि स्वाद 

सुनते इन्हीं को बीन नाद' 
इनफे गुन होतो सबहि चेन । 

इनहीं कुल नारद तानसेन ॥ 
इनहीं फे क्रोध किये प्रकास। 

सच काँपत भूमंडल श्रकास ॥ 
इनहीं के हुँकऊति शब्द घोर | 

गिरि काँपत हे सुनि चार ओर । 
जब लेत रहे कर में कगन। 

इनहीं कद हो जग त॒तव समान ॥ 
सनि के रमगजन सेत माहद्दि। 

इनहीं कह दो जिय सके नाहि । 


प्रथम पंक्ति का 'कप्ण बरन! छितने अर्था मे गर्भित है और 


कैसा ज्ञोम-पुर्ण है । ये काले हैं, ऐसा कह कर आज्ञ हमें घणा 
की दृष्टि से देखते हो | पग इन्हीं कृष्णकाय पुरुर्षों फे दिग्विजय 
से प्रथ्वी किसी समय थर्रो उठती थी, कपिलदव, चुद्ध आदि इसी 
बर्ण के थ और भास, कालिदास, माघ आदि कविगश भी काले 

लटे थे। इन लोगों के विज्य-यात्रा-बणेन, उपदेश तथा कावठ्या- 
मृत काले ही अत्तरों में लिखे जाते हैं. पर फन क्या ? आज्ञ 


दाय बह मारत भुव भारी। सबद्दी विधि तो मयों दुबारी ॥ 


भारत का स्वातंत्रय नसूर्य प्रथ्ची राज चौहान के साय प्राथ अस्त 


ही गया और यह देश दूर देश से आए हुए यवरनों से पादाक्रांव 


| 


पएतत्रता की बढ़ी में जरूड़ गया | सहत्र्बी तथा अठारहवी 
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शवाब्दियों में हिन्दुओं ने स्वातंत्य के लिए घोर प्रयल्न किया शोर 
स्वात्‌ वे उप्तमें सफल भी होते पर नई नई वाह्म शक्तियों ने आ 
कर उनके उस्र प्रयास को विफल कर दिया। उसकी वही दशा 
ज्यों की तयों बनी रह गई । स्वभावतः यदद भी देखा जाता है कि 
समान दुःख के साथी यदि मिल ज्ञाते हैं तो दुःखी हृदय को 
, बहुत वैय मिल जाता है । भारत ही के समान ग्रीस और रोस 
सी पहिले बहुत उन्नत अवस्था सें थे, सभ्यता की दीक्षा देने में 
येही दोनों खमग्र योरोप के गुरु माने जाते थे, पर बाद फो अर्वा- 
चीौन-काल में इनकी अवस्था बहुत खराब हो गई थी | इसके 
अनब्सर इन दोनों ने पुनः उन्नति कर ली है पर भारत वैसा ही 
वसा रह गया है | दुःख के साथियों के रहने से जो पैय था वह्द 
भी मारत के भाग्य सें न रह गया, जिससे उसे-- 
रोम रस पुनि निन्न चल्न पायो | सच विधि भारत दुल्ली बनायो ॥ 


इस में क्षोभ, अधैय, देष, विधाद सभी का सरल सम्मिश्रण 
है। कवि कह उठता है-- 
कद्दा करी तकसीर तिद्दारी | रे बिघना भारतह्टि दुखारी ॥ 

सोश भारत की श्राज यह भई दुरदशा हाय । 

कहा करें कित जायें नहि सूकत $छू उपाय ॥ 
जब कुछ उपाय नहीं सूकतता, तब मनुष्य 'क्षीणा नरा: का पुरुषा 
- भवंति! के अजुसार प्राण देना ही उत्तम समझता है। सुनिये-- 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। दोन रूर सम ठादी संगरी ।। 
चंडालहु जेहि निरखि घिनाई। रहीं सवै ध्रुव मुंह मसि लाई ।॥, 
हाय पंचनद्‌ ! द्वा पानीपत | श्रजहुँ रहे तुम घरनि विंराजत ॥ 
हाय विचौर | निश्षज तू भारी | अजहूँ खरो ,भारतहि मैँम्ारी ॥ 
जा दिन त॒व अधिकार नखायो । ठो दिन क्‍यों नहि' घरनि समायो |। 

२३ 
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बम में नह्दि जलन जमुना गंगा | चढ़ वेग करि तरल्ल तरंगा॥ 
-घोवहु यह कलंकू की रासी। भोरु किन कट सथुरा कासी ॥ 
कुस कन्नौज अंग श्ररु बंगहि। बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥ 
अहो भयानक आ॥्राता सागर | त्रुम तरंगनिषि श्रति बल-श्रागर ॥ 
चढ़॒हु न वेगि घाइ क्‍यों भाई | देहु भरत भुव तुरत डुबाई। 
चेरि दिपावहु विन्ध्य हिमालय | करद्द उकक्ष जल मीतर तुम लव ॥ 
घोवहु भारत अ्रपजस-पंका | मेदहु भारत भूमि कलका॥ 


अयोध्या, चित्तौर, पंचनद आदि नामों का केचल उल्लेख 
डी सच्चे देश भक्त के हृदय में किन किन भावों का प्रस्फुरण कर 
देता है, वह अकथनीय दे | कट्दों रामराजय का गब भौर कह्दोँ 
वर्बमान फाज की उसकी कुद्शा पर क्षोभ | इन थोड़ी सी पंक्तियों 
के एक एक शब्द्‌ में हमारे भारत की करुण कथा भरी दै | गौरव 
काल के बाद अधोगति को प्राप्त न दोना ही श्रेय है पर मनचाद्दी 
मृत्यु भी नहीं मिज्॒ती, इसलिए पुन: कवि ईश्वर से अगनी करुण 
गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगलकामना की इच्छा से भरार्थन' 


रुरता है । 
कर्टां करनानिदि केसय सोए ! 


जागव नेक न जदपि बहुत भिधि भारतवासी रोए॥ 
इक दिन वह हो नच्र तुम छिन नदिं मारतद्धित विसराए | 
इतके पम्ु गण को श्रारत क्षण श्रात्तुर प्यादे घाए || 
श्क श्क दीन द्वीन नर के द्वित तुम दुल मुनि अकुलाई । 
श्ररनी सम्पति ज्ानि इन तुम गय्यों तुग्न्तहि घाओ ॥ 
प्रताप काल सम लीन मुदरसन अश्रयुर-प्रानछंद्वरी । 
ताकी घार मई श्रव कुटित हमरी बेर मुरारी ॥ 
दुश् लवन बरबर तुब संतति घास साग सम कार्ट | 
एक-एक दिन सहृस सहस नर सौस ढाटि मुब पार्ट ॥ 
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: हो अनाथ आरत कुल-व्रिघवा विल्पदिं दीन दुखारी। 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं ठुम नहिं लञषत खरारी ॥ 
कहाँ. गए सब शास्त्र कह्टी जिन भारी सहिवा गाई। 
भक्ततछल करुनानिधि ठुम कहे गायो बहुत बनाई |॥ 
द्वाय सुनत नहिं निठुर भए क्यों परम दवाल कहाई। 
सर विधि बूडत लि निज देसहि लेहु न अबहूँ बचाई ॥ 


भारत के मेवे फूट और बैर, यहाँ के विभोषणों तथा विषय- 
भोवलोलुप राजा्ों, अविद्य। अंघकार आदि के मारे दुर्दशा- 
ग्रस्त देश को देख कवि ने घबड़ाकर एक देवता से इंस- प्रकार 
कहला डाला है-- 
सत्र,भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा। 
भ्रव तजहूु चीर-बर भारत की सत्र श्राता ॥ 
इत कल६ विरोध सचन के हिंय घर करिहे । 
मूरखता को, तम चारहु ओर पसरिहे ॥ 
वीरता एशृता ममता दूर विधरिदे। 
तनि उद्यम सब ही दाखृत्ति अ्नुधरिदे ॥ 
नति जैहं सगरे खत्यधर्म श्रविनाती। 
निज हरि सो हे हैं प्रिमुव मरतभत्वासों [| 
घन्य भारत भूमि ! तुफ़े ऐसे ही पुत्रप्रखव करने थे। हाय! 
मुहम्मद शाह और वाजिद धलीशाह तो मझुपक्षमान द्वोफे छूटे 
पर मल्हारराव का कलंऊक हिन्दुओं से कैसे छूटेगा। विधवा- 
विवाह सब फराया चाहते हैं. पर इश्ने थोमप्यतरती विवाद 
निकाला / ऐसे अयोग्य कर्णपारों के द्वाथ में पड़ कर देश की 
दशा और विगड़ेगी, इठी से घवड़ा कर कवि कहता है--- 
परतिय परघन देशि, न टर्गन चित चलावें।| 
गाय दूध बहु देहिं, मेष सम जज्ञ बरतावें ॥ 
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हरि पद में रति होइ, न दुख कोऊ कह व्यापे। 

अगरेजन को राज ईंस इत यिर करि थापे॥ 

श्रति.प्य बलें रजन सब सुखी शोहि तजिदष्ट-भय । 

विद्यानी थिर रस रो रहे भारत वी नित होह जय ॥ 
यहाँ कवि अपने देशवासियों की त्रटियों को देख कर दी 
ऐस। लिखने को वाध्य हुआ है, तरद्ठ मिढ्टन के पिशाच के समान 
न्के के रज्य को रब वी दासता से बढ़ कर नहीं मान सका है । 
वह इन त्रटियों तथा दोषों का परिहार इस प्रकार कद्द कर कराना 
चाध्ता है। बह अच्छी प्रवार जानता है कि 'बढ़े बृटिश वाणिज्य 
८ हमको केचल सोक /” झौर 'जज्ज कलक्टर द्वोइह हिन्दू नहिं 
तित घाइ। ये तो केवल मरन दित द्रव्य देन द्वित हीन !” परतंत्रत्ता 
दुःखमूकक ही है पर जब य्रद्द द्वी में 6ंद मचा रहता दे तभी 
दूसरे सवल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने 'आ पहुँचते हैं 
भारतेन्दु जी फे समय के भारत का क्या हाक्ष था, उसे सुनिए। 
(ड्द्या दी चर्चा फेली, सपक्नो सब कुद कहने-सुनने का अधि- 
कार मिला, देश विदेश से नह नई विद्या और कारीगरी आई | 
ठुमवी उस पर भी वह्दी सीधी चार्ते, भाँग के गोले, प्रामगीत, बद्दी 
याब्यवरिषाह, भ्रृतप्र त की पुजा, जन्मपत्नी की विधि । वही थोढ़े 
में संतोष, गाय षॉकने में प्रीति भौर सतद्यानाशी चालें | हाय अब 
भी भारत ही स्ह हुदंशा! झरे अप क्या चिता पर सम्ह- 
लेगा ऐसे ही कोगों का प्रदन्ध दुसरे झरते हैं,, कितने ही पीर 
नायवालियों हादि का प्रबन्ध कोर्ट झोंव वाट्रंस भय भी कर रहा 
है। ८६ समय ओर था दया उध्ी का कबि के ददय पर जेसा , 
प्रभाव पड़ा थ। उसी के च्नुघ्ार ब्टगार निवरले थ। यह देशभक्त 

के एुटय या नीरय सदन है, 'यथाव सजाना नही है ।! 

टिन्दी फरविपरंपरा में मारतेन्द्र ज्ञी के पहिले बीर रस थे 
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अनेक कवि हो चुके हैं जिनमें अंतिम मदाकबि 'भूषण' थे । 
इन्होंने छत्नपति महाराज शिवाजी के विज्र्यों, उनडी बोरवा, 
देश-छेवा, घर्मोन्नति तथा धर्ंत्क्ञा के कार्यों श्रादि का भत्य॑त 
ओजपूर्ण बरणव किया है पर यह सब, कहां जा सकता हे कि 
वास्तव में, घनाकांज्ञा तथा ऐपे प्रावःस्म एणीय सुरात्र के पा जाने 
के कारण लिखा जा सकता है। यदि इनपो कबत्रिता शित्रानो के 
लिए न होकर किसी 'पबधूत जिंह? आदि के लिर ही होती तो 
एक सवार दी के समग्र प्रथ्त्री को देने के वर्णन के समान 
मज़ाक़ दी समझी घाती। भूषण के बाद वीर रध क कोई अच्छे 
कवि हुए भी नहीं। इद दीर रख के कवि से समप्र भारतबासियों 
को खंघोधित कर उतकी तथा उनके देश की प्राचोन उन्नत अवस्था, 
मध्यकात की परतंत्रता तथा अवनत अवस्था और वर्तमान 
काल में भी अवध पाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रप्तर न होने 
की कायरता या सूखता डंझे की चोट वश न को ओर उन्हें राष्ट्र - 
भाषा की उन्नति करते हुए देश-सेवा करने छो। अनेक प्रकार से 
उत्साह दिलाया है । काव्य, नाटक, लेख जो कुछ लिखा है, उन्तम 
कहाँ न कहीं अवसर लाकर इन विषयों पर अपने पाठशों, 
दर्शकों, ओताभों को निरंतर ह्राकर्षित करते रहे। इनके चरित्र 
हथा इनकी रचनाएं सभी इस देश-भक्ति के रंग से रंज्ञित हैं 
मौर इनकी यह ऐसी निजो विशेषता है झि यह हिन्दों तथा 
हिन्दुस्पान के इतिहास में भी अमर द्वो गए हैं । 


आरसी 
आरपखी को लेऋर कवि ने प्रेव का भत्यंत भव्य रू खड़ा 


कर दिया है। नायिका नायक को हृठव॒श धारतो नहीं देखने दे 
रही है। क्‍यों ? जिसमें वह अपना रूप देखरऋर अपने हो पर 


बन 
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मोहित न दो जाय और उसे भूल जाय। पुरुषों का रूपलोभ 
प्रसिद्ध ही है । नायिका का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि उसके पति 
का या प्रेमी का रूप उससे क्दीं यढ्ा चढ़ा हुआ है और बह 
हसे अपने रूप को देख कर भून सकता है। यह उसफी अपने 
प्रिय पर की दृढ़तम भासक्ति है। यह खीसुलभ स्वभाव है कि 
ये किसी दूसरे को अपने से बढ़ कर सुन्दर देखना नहीं चाह्टती 
पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से बहुत अधिक सुन्दर दोने का 
विश्वास है। कद्दा है -- 
देखन देहँ न आरती सुन्दर नन्दकुमार। 
कई मोदित हुँ रूप निज मति मोदि' देहु विसार ॥ 

साथ ही वद्द पति के उस रूप -छुधा को अनेक उपाय से सुर- 
ज्ञित रखना चाद्दती है जिसमें गसका कोई अन्य स्वाद न ले सके। 
उसे वह आँखों में और हृदय में बन्द रखना चाहती है। ऐसा 
प्रमोन्‍्माद है रि सबतों की कौन कहे टंगे हुए चित्रों से इठलाती 
हैकिवेभीउसे न देख लें। इस प्रकार सचसे ज्ञाग डांट करती 
हुई बह अनुरतगिणी प्रिय के रूर-छुघा का सर्वप्रास कर जाना 
चाहती है, यहाँ तक छि बेचारे प्रेमी छो अपने मुख तक देखने 
के लाले पढ़ गए हैं। बद प्रिय और आंखों के बीच आईने के 
आज्ञाने का वियोग तक नहीं घह सकती | 

गान नोनन में दिय में मरि दूर मये छिन दोत श्रचेत है। 

सौतिन की कहे कौन कथा तसवीर ड़ सो सतराति सद्देत है ॥ 

लाग भरी पग्रनुराग मरी हरिचिन्दा सब रख ब्रापुद्दि लेत है । 

रूप-मुधा इली दो गिये गियट्ू को न आरसी देन देत है || 

दी सस्पियां आपस में तके वितक कर रही हैं। पक का कृष्ण- 
प्रति प्रम उसी समय जय दूसरे पर प्रगट हुआ तय बह उसके नित्य 
दराबर आरसी देखते रहने पर अपना विचार यों कद्दती है- 
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हों तो याही सोच में ब्रिचारत रही री काहे , 
दरपन हाथ तें न छिन बित॒त्त है। 
च्योंदी 'हरिचन्द जु! बियोग ओऔ सयोण दोऊ , 
एक से तिदारे कछ लत न परत है। 
जानी श्राज हम ठकुरानी तेरी बान , 
तू तो परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत है । 
तेरे मैन मूरति पियारे की बतत ताहि, 
शआरसी में रेन-दिन देखित्रो रत है।॥ 
सखी के ये छद्दात्मक विचार कितने ऊँचे तथा पत्रित्न प्रेम के 
हैं। आरखी हाथ से नहीं छूटती, सो ठोक है. पर प्रेमिका का 
वियोग तथा संयोग दोनों द्वी में एक सी दशा देख ऋर वह चकित 
है | एकान्त में वियोग से वह विरहिणो चाहे कितना भी विल्लाप 
करे पर चह संसार के सामने अपने प्रेम के-का रण प्रिय के प्रति 
लोगों की सद्दानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इश्ली से ध्खी 
कहती है कि ऐसे श्रेष्ठ पवित्रतम प्रेममार्ग पर विचरण करने 
वाली शेवल तू ही है। आरसी में दिन रात देखने का भी वह्द 
एक कारण यह बतलाती है क्ि प्रिय को सू्ति तुम्हारे नेत्रों में 
बसी हुई है और तू उसी प्रेप्नमूर्ति का रात दिन दर्पण दी में 
दर्शन क्रिया करतो है । इख ऊद्ा पर प्रेमिका जो ४त्तर देती है 
वह प्रत्येक सच्चे प्रेमी के क्षिए आादशे है। वह ऋद्दती है कि “नहीं 
सखी | ऐसा नहीं है।में जो आरखी देखती थी वश्चका कारण 
कुछ दूसरा दी है। दवा! ( लम्बी साँस लेझर ) सखी ! में जब 
आरसी में अपना मेँद देखतो और अपना रंग पीला पाती थी, 
तब भगवान से द्वाथ जोढ़कर मनातीं थो छि भगवान्‌ मैं उत्त 
निर्देयी को चाहूँ पर बह मुमे न चाहे, हा !! ( आँधू टपकते हैं ) 
कैसा देवी प्रेम है । विरह कष्ट को प्रेमिश्ना नंदीं चाहती कि 
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उसका प्रेमी भी उठावे | वह चाहे जीवन भर इस कष्ट को भोगे 
पर उसके प्रति कृष्ण भी प्रेम कर चैसा कप्ट क्षण भर भी न 
पार्वे। उसकी प्रेम-लालसा इच्छा रदित है । वह स्वयं आदश 
देखकर निरीह प्रम का आदर्श हो रही है। यही प्रेम धन्य है, 
चादश्श है, देवी है । 'यह तेरी चाल संसार से निराली है। इसी 
से मैने क्ट्टा था कि तृ प्रेमियों के मंडल को पवित्र करने वाली 
है । नहीं कह रछकता कि किसी अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा उँचा 
झादर्श दिखाया है। क्विश्रप्ठ महात्मा तुलसीदास जी ने भी 
गम तथा सीता का विरष्ट चशानक्षिया है। सीता जी का इनुमान 
ली से पहिला प्रश्न यदी होता £ कि भगवान रामचन्द्र कभी मरी 
याद करते हैं या नहीं ९ 
एक खंडिता नायिछा आरसी दी को लेकर अपने पति को 

कैसी मीठी चुटकी देती है । वह कुछ ठपालंभ नहीं देती, अपना 
बिरह, दुभोग्य आदि सुनाकर अपने को नहीं फोपती और न 
सवति ही पर छुछ फफोले फोदती है। वह कफेबत् यही कहती दे 
कि देखिए यह हीरक जटित मीन फे चित्रों से विचित्र दपण 
दिलाने ऊे लिये में रात्रि भर हाथ में लिए ज्ागती रही । देखिए 
पहकऋसी बनी है । सद्ददय प्रिय क लिये यह चुनीती पड़ो ही कठोर 
४, बह रचय॑ राटना चन णाता है, बह किसे देसखे ? देखिए-- 

एतो तिह्ारे दिवाश्वे कैद्िति जागत दही रही नेन ठजार सी। 

झाए ने राति गिया 'दग्चिंद! लिए कर भोर हों हैं रद्दी भार सी ॥ 

है यद दीग्न सो जड़ी रगन बाय करी कछ चित्र नितार सी। 

देसों शृ ल्ालन डैती बनी है नें यद सुन्दर कंचन आरखी॥ 

नेत्र 
हिस्दी में नाशिस ओर ददू में सरगापा किसने की प्रथा 


नेन्न] ..- हु श६१ 


र््ध ९५ 
प्राचीन है। पर दोनों ही में बैसो स्वतंत्र कविताएँ कम हैं। स्वोप 
पर उतनी कविताएँ नहीं मिन्नतों जितना विशेष तिशेष अंगों पर 
मिलतो हैं | इनमें मी नेन्न का स्थान बहुत ही “ऊँचा है और क्यों 
न हो ९ एक साधारण सूरदास का यह कहना है कि “अँखिया , 
हज़ार निआ्ामत है।! बहुत ही ठीक है। सारी सृष्टि का दर्शन 
इब्बी से होता है। काव्य जगठ के रसरात्र का जावारप्रेम का 
अंकरण इन्हीं श्ाँखों द्वारा ही होंता है । आँखों ने जिसे अपनाया 
हसी के हाथ मन ही नहीं खारा शरीर 'विकान! । साथ ही “वे नैना 
ओर कछु जेद्धि बस हात सुत्ान ।” ( बिहारी) आँखें तो सभी को 
होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, १र विशेषता उस्ची में कुछ है. 
जिसमें आाकर्षिणी शक्ति हो, जादू दो । 

ए% बेर नेन, मरि देखे जाहि मोहै तौन 
साच्यो बज गाँव ठाँव ठाँव में कहर है । 
, और अंत सें कहना ही पड़ा कि, 
यामें न संदेह कछू देया हों पुकारे छहों' 
मैया की सौं मैवा री कन्हैया जादूगर है। 
और यदि तरफेन की, दोनों ओर की, बैसी ही आँखें हुईं 
उच वे “का करो गोइयाँ अदुमि गई अँखियाँ ? का दृश्य दो भाता 
है और सुल्काना बेकार हो जाता है। 
होत सब्लि ये उलमोंह नेन। 
उरमि परत सुरमृयों नहिं जानत सोचत समुमत हैं न ॥ 
कोऊ नहीं बरणै जो इनक्ों , बनत मच जनिमि मैन ! 
कहा कहों इन वैरिन पाछे होत लैन को दैन | 
_सल्वद्दी वरजे कौन ओर सुने कौन ९ इनके व्यवद्दार सें 
विवेक की भी कमी है। ध्ोचना, समझना ये आलसियों का काम 
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धममती है। 'योग्य॑ योग्येन युज्यते? के अनुसार जब दो से चार 
हुई! तभी प्रेम का लेन-देन जारी हुआ | यह प्रेम-व्यवद्दार भी 
विलक्षण है, लेन के बदले देन भौर देन के बदले लेन | उस्त पर 
तुर्स यह कि 'थे आँखें ऐसी बुरी हैं कि जब क्रिसी से लगती हैं 
तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपतीं / जो देखता दे उसी से 
वे अपनी विरह्द कथा कट्द डालती हैं, न ह_या है, न शील है। 
निशंक् होकर, लाज फो तिलांजक्षि देकर अपना गुणुगान करदी 
फाती दै--- 
छिपाये छिपत न नेन लगे । 
उचरि परत सब जानि जात घृंघद में न खगे ॥ 
कितनी करी दुराव दुरत नदि जब ये प्रेम पगे। 
निटर मये उबरे से इ.लत मोहन रंग रंगे ॥ 
प्रीतिबद्ध हो जाने पर पन नेत्रों का कुछ भीर द्वी रंग हो 
ज्षाता है-- 
ल्र्गों दी चितगनि श्रीरद्ि दति । 
टुरत न कार दुराश्र काऊ प्रेम कनक फी जोति ॥ 
दोप भी इन्हीं नेत्रों का है, यही गीमते, यही सपने को छिपा 
नहीं सझते श्र यही दुष्ट अंत में अपने करिए पर रोते हैँ! ये 
अगने होकर भी पराए दो जाते हैं। अमृत भरे देखत कमजन 
में बिप के युते टुरे । बेचारे नेत्रों पर ये भाज्ेप अंशतः ठीछ ई 
पर थे क्‍या करें | इश्यर ने भी तो इन पर विशेष कृपा कर इनके 
स्मरग शक्ति नीम $र दी ६-- 
नेना बंद छदि नादिन भूल । 
दया मरी चटुंदिति की चितयनि नेन कमल दल फूल ॥ 
वरबंय मए रिखत दे नना एक छूने टरत ने टारे । 


इड्गिमिमुरा ऐही छूपि निग्गन तने मन घने सब्र द्वारे ॥ 
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इसी लिए कवि कहता दै--'आँखें तरस रही हैं. सूरत इन्हें 
दिखा ज्ञा |! पर कया एक पार दर्शन देशर चले जाने से इन 
नेत्रों की द॒प्ति होगी। नहीं, नहीं, दिखलाते जाइर अथोत्‌ दिखला 
कर चले न जाइये ग्रत्युत्‌ वराबर इनके आगे मूर्तिवत्‌ बैठे रद्धिए ।' 
इन्हीं सव कारणों से अपनी दी आँखों पर उनक्की करतूत 
देखकर आप ही अमर्प होता है, उनपर कैसी फट धार पड़ती दे । 
प्रश्न पर प्रश्न होते हैं. ओर घन्त में उनछे स्पष्ट कह दिया जात 
है कि जैसी करनी वैसी भरनी । 
घाइके श्रागे मित्रीं पहिले छुम कौन सों पूछि कै सो मोहि भाखो । 
वयों उच्च लाज तजी छिन मैं केद्दटि के कहे एतौ कियो श्रमिलाखी ॥ 
काज विगारि सबै अपनों इरिचंद जू? घीरज क्‍यों नहिं राखौ । 
क्‍यों अभ्रव रोह के प्रान तजो अपने किए को फल क्यों नहिं चाखी ॥ * 


यह सब डॉट फटकार बतलाने पर भी तुरन्त दी कचि को- 
उनपर सद्दानुभूति भी पेदा हो जाता है। 'बरियाई लखौ इनकी: 
उल्टी अब रोबदिं आपु निद्ारे बिता! | इसी एकनिप्ठा के कारण 
समवेदना भी कैसी है भौर क्यों न द्ो। देखिए, ये आँखें उर्दू 
शायरी की बेवफाई छोड़ कर यहीं 'लद्द॒द” तक ही देखने को नहीं: 
तरखती बल्कि जन्मजन्मांतर में ज्ञिस जिस ज्ञोक में वे जाएँगी 
चद्दाँ वहाँ उन्हें इस अद्शन की याद बनी रहेगी। 
एन दुखियान कोन सुल् धपने हू मिल्‍यों , 
यों ह्वी उुद्दा ब्याकुज बिकल अकुलायेंगी। 
प्यारे हरिचन्द जू! को वीती जानि श्रौध जौ पें , 
जैहँ प्रान तऊये तो साथ न समायँगी ॥| 
देख्यो एक बार हू न नैन भरि तोहि यातें , 
जीन जौन लोक जैह तहीं पछितायँगी। 
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बिना प्रानप्परे भए दरस तिद्दरे द्वाय , 
देखि लीजौ श्राँखें ये खुली ही रहि जायेंगी॥ 
समवेदना ही नहीं करके रह जाता प्रत्युत्‌ पनक्की ओर से 
प्राथना भो ऋरता है कि-- 
गया प्यारे तिद्ारे निद्दारे बिना अखिया टलिया नदि' मानती ए | 
यदि कोई कहे कि संतार में सॉदर्य की कमी नहीं है, # 
पीर देखो, तब इन आँखों की ओर से कवि कहता है क्रि-- 
ब्छिरे विय के जग यूनों म्रो, श्रव का करिए कहट्ि पेणिये का | 
मु टाँटि फे संगम को तुम्दरे इन ठुच्छुन को श्रव ल्ेखिए का ॥ 
'ट्श्घिंद ०! द्वीस्‍न को ठ्पवदार के कॉचिन को ले परंखिए का। 
झहिन आखिन में तुब रूप बस्पो, उन श्रॉलिन सो श्रत्न देखिए का ॥| 
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नहीं जानते | उद्धव से ज्ञानी भो सममाकर घैय नहीं दिला सकते। 
सजे बढ़ता ही जाता है. थयों ज्यों दवा की जाती है। इसके पक- 
मात्र वैध या मधीदा वही 'ल्ञालन! हैं. जिनके 'लाक्षन? से इन्हें 
बैये हो सकता है और ये अपना रोना छोड़ सकते है-- 
घर बाहर केन को काम कछू नद्दि' को यह रार निवारि सके । 
“एरिचन्द ज! जो बिग्ररी बदि के तिन्‍्हे कौन है जौन सँवारि सके | 
समुकाह प्रबोधि के नीति कथा इन्हें धीरण कोऊू न पारि सके । 
तुम्हरे बिनु लालन कौन है जी यह प्रेम के आँवू निवारि सके ॥ 
सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सिवा अन्य कोई दूसरा 
रही नहीं गया और जो पसका अनन्य प्रेमाराष्य देव वन गया 
हे उसके सिवा किसकी सामथ्य॑ है, जो उस प्रेम के आँसू को दूर 
: कर सकता है। यह उपाय उसी शक्तिमान के द्वाथ में है जो ऐसी 
आग लगा सकता है, जिससे निरंतर अश्रुनल्न बद्धता रहे. शरीर 
छीजता रद्दता है पर उसका जत्ञा दिल, विरद्द-दग्ध हृदय, जल 
का भजस्र स्रोत चना रहता है। भप्ि से उत्पन्न दीते अश्रुजल ४ 
को रोकना उसी जादूगर के हाथ में है। विरद्द-बिधुरा वो सम- 
राई ही नहीं देता कि यह कैसी आग है-. .. ' 
बाढ्थी करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो न बुराई । 
दाइत लाज समाज सुखे गुर की मय नींद सबै ४ग लाई।॥। 
छीजत देह के साथ में प्रानहु द्वा 'हरिचिन्द! करों का उपाई | 
क्यों हूँ दुके नहि' आँसू के नौरन लालन कैसी दवारि लगाई || 
विरह के आँसू गमे द्वोते दही हैं और इस प्रकार अग्नि छे 
संपर्क से उमड़ते हुये आँसू की इस बाढ़ को देखकर प्रेमिका 
घबड़ा जाती दे और अन्य छुछ न माँग कर केवल यही चाहती- 
है कि आँसुओं को अपने दामन से पोंछ कर इन्हें वड़भागी बना 
दो, हम ते दुःख भोग लेंगे पर ये नित की दुखिया आँखें बेचारी: 
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श्नि प्रानपपरे भए दरस तिद्दारे द्वाय , 
देखि लीनौ श्राँखें ये खुली ही रहद्दि जायेंगी॥ 
समवेदना ही नहीं करके रह जाता प्रत्युत्‌ उनकी ओर से 
आराधना भो करता हैँ कि-- 
विदा प्यारे तिद्वारे निद्वारे बिना ऑसिया दखिया नहिं' मानती हैं | 
यदि फोई कहे कि संधार में सॉदर्य की फमी नहीं है, 
खीर देखो, तब इन आँखों छो भर से कवि कहता हे छि-- 
च्छिरे गिय फे जग युनों मत्रो, अब का करिए कहद्दि पेतिये का । 
सत्र छाँट्ि के संगम को तुग्दरे इन तुच्छन को श्रत्र लेखिए का ॥ 
एरिसंट ज! हीस्‍न को व्यवद्ार के कॉँचन को ले परेणिए का। 
दिन अलिन में तुब रूप बत्यों, उन श्राखिन सो श्रव देखिए का ॥ 
प्लॉस 
नेन्नों छ परस्पर मिलने में प्रेम की मूलीत्पत्ति छोती £, 
से इसन्न जज से उस प्रेमवल्लिको 'थंसुश्नन जल सींचि 
भच्द मीरा ने लद॒लद्ाया या। प्रेम वी बिरद दशाक 
ग श्रॉपों से निग्लनेबाले 2नन्र दशन न पान स 
दुखी हो रहे हैं, उनझा बय छूटा ज्ञा रद्दा ४५ 'भंपे: कावि 
कोर से हहता है कि -- 
सदा ब्यादुल हीं रहें श्राप फिना इनका है कदू छूद जाएएश ता | 
इक शारहु तोदि ने देस्पो छुूमू दिनछों मुझचन्द दिलाएए वो ॥ 
पयिस्द थे ये प्रिया मत का हैं बियोगी इन समुकाइण ता | 
ने की प्र नम प्यारे झार्बों बहराए के थोर घरादए ता ॥ 
वग्ये नेग्र बिना दर्शन पाए सत्ता ददताने से सानने £। 
मती दश्शा विगद जासी | ओर अश्व टमड़ पढ़ते ? | यह विरष्ट 
व्यावि धायारटा नहीं है, इसे दूर करने झा दवाय धच्वस्तरिं भी 
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नहीं जानते । उद्धव से ज्ञानी भो सममाकर पेय नहीं दिला सकते। 
से बढ़ता ही जाता है ज्यों ज्यों दवा की ज्ञातीं है । इसके पक- 
मात्र वैद्य या मध्तीद्ा वही 'ज्ञालन! हैं. जिनके 'लाक्षन से इन्हें 
घैये हो सकता है और ये अपना रोना छोड़ सकते हैं-- 
घर बाहर केन को काम कछू नहिं' को यह रार निवारि सके | 
हरिचन्द ज! जो बिगरीं बदि के तिन्‍्हे कौन है जौन सेँवारि सके | 
समुर्ाह प्रचोधि कै नीति कथा इन्हें धीरण कोऊझू न पारि सके। 
तुम्हरे चिनु लालन कौन है जो यह प्रेम के श्आँधू निवारि सके ॥ 
सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सित्रा अन्य कोई दूसरा 
रही नहीं गया और जो इसश्ा अनन्य प्रेमाराध्य देव बन गया 
है उसके सिवा किसकी साम्थ्य है, जो उस प्रेम के आँसू को दूर 
कर सकता है। यह उपाय उसी शक्तिमान के हाथ में है जो ऐसी 
आग लगा सकता है, जिससे निरंतर अश्रननल बहता रहे शरीर 
छीजता रद्दता है पर उसका जत्ना दिल, विरह-दग्ध हृदय, जल 
का भजस्र स्रोत बना रहता है। अभि से उत्पन्न होते अश्रजल 
को रोकना उसी जादूगर के हाथ में है। विरदद-बिधुरा दो सम 
माई ही नहीं देता कि यह कैसी आग है-.. ' 
बाह्यी करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो न बुराई । 
दाइत लाभ समाज सुखे गुर की मय नींद सब्र _#ंग लाई || 
छीजत देह के साथ में प्रानहु द्वा 'इस्चिन्दः करों का उपाई । 
क्यों हूँ चुके नदि' आँसू के नौरन लालन केसी दवारि लगाई ॥ 
विरह के आँसू गमे होते ही हैं और इस प्रकार अग्ति छे 
संपक से उमड़ते हुये आँसू की इस वाढ़ू को देखकर प्रेमिका 
घबड़ा जाती दे और अन्य कुछ न साँग कर केवल यही चाहती- 
है कि ह्ाँसुओं को अपने दासन से पोछ कर इन्हें चड़भागी बना 
दो, दम तो दुःख भोग लेंगे पर ये नित की दुखिया आँखें बेचारी: 
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तुम्दारी ही हैं, इससे इन पर तो जरा दया करो। आँसुश्नों को कड्ी 
के मारे ये वेचारी और भी कप्ट में हैं, कद्दी तुम आगए तो भी ये 
न देख सकेंगी और पुछ जाने पर ही रूपसुधा पा सकेंगी। बदि 
उतने पर भी प्रियतम कष्ट न करे तो कया कहा ज्ञा सकता है-- 
रोध सदा नित की दुछिया बनि ये श्रेसियाँ जिद दौस सो लागीं। 
रूप दिलाओों इन्हें कप हू 'एरिचन्द जू! जानि मद्दा अनुरागी ॥ 
मानिद बौरन सों नदि' ये तुब रंग रंगी कुल लाजह्िि त्यागी । 
भ्रॉसुन को श्रपने श्रचतन सो लालन पोंधि करो बढ़ मागी || 


भारतेन्दु जी का विरह-वर्णन 
भाग्तेन्दु जी का विरष्द बर्णन पुरानी रूदि के कवियों के 
वर्णन से कुछ भिन्न है। उनमें अतिशयोक्ति की कमी ओर स्वाभा- 
विकना फी पूर्णता है । यद्यपि पुराने कवियों ने ऋल्पनाणों फी 
सूप उदढ़ान मारी है, बढ़े बड़े यॉधनू याथि हैं, पर सभी में अमे- 
सर्मिकता पद पद पर खाद घक्षी आई है | हिन्दी तबा दर्द दोनों 
ही के कबियों ने विरद $े ऐसे एप्रे थिश्न खींचे हैँ जिस्हें जयपुर 
* वित्रझ्ारों की पारीक्ष म वारीरझ फन्नम ह्टो नज्ञारून भी नहीं 
दिखक्षा सकती । उदू के दो उत्तादीं को उत्तादों को बातें सुनिए 
ओर झाँगें मूँ द्‌ रर प्यान कीजिए, कुछ समझ में भाता £ । 
श््तदाएनलावारीं मे जम मदर आया ने में। 
दंत के बह इइने हगे मिल्लर को झादा चाहिए ॥ 
नातयानी ने बचाई जान मेरी एित्र में। 
कोने कोने इढतों हिस्‍सों क्टा भी मी न था ॥| 
पदिले सादब धुसुझ कर एस अमहर हो गये थ छू नहीं से 
है ह ये दथीर पद न देख फर सागर एस पढ़ा, इखते सो शायर 
गे पड़ते पर जब यह दिखन्नाई गो ने पढ़े तब किया इंढने दे 
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मेंप मिटाने का और उपाय ही क्‍या था। हाँ खोजने के लिये 
बिस्तर माइ़ने का हुक्म हुआ, मानों आशिक पिस्सघू बन कर उध्तके 
नीचे दबक गया था | दूसरे साहव की वात ही निराक्षी है । पहिले 
, तो यही ज्ञात द्वोता है. कि वेचरे इस द्विज् से बढ़े प्रसन्न हैं कि - 
उसने इन्हें ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हें हूं ढ़ कर न पा 
सकी और उनकी जान बच गई | यदि हिज्र न होता तो स्थात्‌ 
उनकी मसुटाई से कृत को अधिक परिश्रम तन करना पढ़ता और 
में न था? सत्य हो जाता | 
हिन्दी के सु्रसिद्ध कवि बिद्वरी की विरदिणी परमाणुता 
को पहुँची थी। बह भी गलपच कर ऐसी वेमालूम द्वो गई थी 
कि मीच ( सृत्यु ) चश्मा लगाकर भी उसे नहीं देख घकती थी । 
यद्यपि विरदिणी सामने से हृटवी नही थी पर बह्ध स्थाद्‌ सृत्यु 
चाहने में कुछ भागा पीछा ऋर रही थी, नहीं तो कर झुत्यु से 
कह कर ऐसे विरहद-ऋष्ट से छुटकारा पा जाती । दोहा इस 
प्रकार है--- 
करी विरह ऐही तऊ गैल न छॉड़तु नीच | 
दीने हू चसमा चखनि चाहे लखे न मौच | 
इसके सिवा विरदिणी की विरद्दाग्नि उसी तक नहीं रह जाती, 
उसके पास आने वाली सखी कुलसने लगती है, गुलाब का कंटर 
सूख्र जाता है, सीसी पिघल जाती है, पिखा भरगजा सूख कर 
अवबीर हो जाता दे इत्यादि। अग्ति भौर बहती है,गाँव का 
गाँव ही गर्मी से तड़फड़ने लगता है, जाड़े में प्रीष्म से वढ़ धर 
तपन दो जाती है। अति हो गई, खसखाने में विरहिणी अपनी 
' धन्य है भतिशयोीक्ति, जो नतू 


संभव फर दे । चुद्दत्त बाज इन्शा ने ऐसो द्वी विरदिणी के आद 
को माद्ट कट्दा है । 
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जो दानेद्यय अंजुमे गेई को डाले भून। 
उस आए शोलाखे ज़ को इंशा द्‌ भाड़ बाँध ॥ 
विरद्याग्नि से गाँव की नदी ऐसी खौल उठी कि ममुद्र तर 
पहुँच उसे गरम कर डाला आर वड़बाग्नि को जलाने लगी। 
जायसी ने भी ऐसी हो कुछ अंट संट बातें कही हैं | बिरददी के 
लिखे पत्र के अन्तर अंगारे हो रहे थे, जिससे कागन फे न जकने 
पर भी उस कोई छूता न था, तब सुग्गा उसे ले चला। अन्य 
स्थान पर बहते हैं कि विरह कथा ज्ञिप पक्षी से वह कहता था 
उसके पत्त सुनते दी जल जाते थे । मालूम होता है कि यह सुग्गा 
भी फाग्मज़ दो तरह किसी बिरह साथर मंत्र से सुरज्षित छिया 
गया था । 
हुस प्रकार हे ऊद्ात्मक 'अतिशयोक्तिपृण बर्णनों के श्राधार 
अपत्य हैं, झिन्‍्हें घुनने से विरही-विरहिणी के अम्ीम दुःमों के 
आतिशयाधिक्य का छपरन्दाजा शायद ऊुद लोगों को फगता हे। पर 
धोतागगा इनमे समचेदना छरने फे बदल इन यानतों की करास्यत 
में फंप जाते और इनकी सीधम्र बदना से उल्नझ्न नपन की जो 
जाग | माप ) सतलाई जा ग्ही है, उसके विचार में लग जाते 
६ तास्पर्य इतना दी दि झि एस बर्गान दे श्लोता या पाठझ सो 
दृष्टि, जिम प्रति कथि की ननशो समपदना दसयन्न ऋगानी थी 


४, हसन £ सस्यु नि पुणा अममार्प पारतों ८ घटा: 
ली है । यदि रूटी त्युनियों समाप्य हों. एस 
| ये आवार गर्य तीर सझातादिस हो दा पाठ्य + हदय 
में इन ई रख झरम दे खिल ही फायगे ओर जिरश -विगहिंगी 
दे प्रति शमी समथेदुना सूरत आाकाड हो एायदी । दाद राग 
साखिन ने रइश्ा सह शे हो गाद जिया जिमसे यह नोला दे! 


५ हे + 
दर कोई आधा पावर हा गा जा होना ससय # पर 


॥| 
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उसका जो कारण बतल्लायां गया है, वह अध्त्य है।इस प्रकार 
के वर्णन में सत्य आघारों का विरह के कारण बेधा होना दिल्ल- 
लाने के लिये ऐसे हेतु का आरोपण किया जाता है जिघ्से वेध्ा 
होना संभव है| सपप के दंशन से विष फेज्ञने पर मनुष्य नीजा हो 
जाता है, इसलिये आह रूपी सपे के दंशर से आकाश का नीला 
होना ऋषना उचित हुआ , कल्यना की उड़ान इससे भी ऊँची उड़ी _ 
है पर इस प्रकार का अत्युक्तियों में तब भी कुंड गां भीये है, कोरा 
मजाऊ नहीं। 

विप्रत्न॑ भ अंगार के चार भेद होते दे, पृवांचु राग, मान, प्रवा 
ओर करुण | केवत दशेत, गुण श्रवण आदि से प्रेम के अंकुरित 
होजाने पर मिज्नन तक का .विरह पूृ्वानुराग के अंतर्गत है। 
- प्रेमियों के एक दूप्तरे स्रे काग्णवश रुष्ट होने पर उत्पन्न वियोग 
सान कद्दत्लायगा | जत्र दो में से एक कहीं विदेश चले जाँय तब 
प्रताश्च विप्रल॑ प होता है । प्राचोन श्राचार्यों ने, प्रेमियों में कितना 
' अन्तर पड़ने पर ऐसे वियोग को प्रवास विप्रलं भ कहना चाहि २, 
इध पर विचार नहीं किया है. पर एक आधुनिक श्राचाय एक - 
स्थान पर लिखते हैं कि 'वन्र में सीता-छा वियोग चारपाई पर 
. करवटें बदल्नवाने व।ल्ला प्रम नहों है--चार क़रम पर मथुरा गए 
हुए गोपाल के लिये गोपियों को बेठे बेठे रुत्ाने वाज्ञा विधोग 
नहीं है, साड़ियों में थोड़ी देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमित्त 
राघा की आँखों से आँसुओं को नदी बहाने वाला वियोग नहीं 
है । यह रास को निम्न बनों और पह/ड़ों में घुपाने बाला, 
सेना एकत्र कराने बाला, प्रृष्वी का भार उतरबाने दाज्ञा वियोग्र 
है। इस वियोग को गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित 
वियोग अतिशयोक्ति-पूर्ण होने पर भी वालक्रीड़ा सा लगता है ? 
इस उद्ध (ख में पहिले यहो नहीं पत्ता लगता कि रामचन्द्र से 

म्छ 
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का वियोग पक्ष ही प्रवान है, केवल अब्त में मिज्ञन दोता दे । 
प्रेमियों के मंछल को रविन्न ऋरषनेवाली' चन्द्रावलो में श्रीकृष्ण 
के बाल-पुल्नभ चपतवा, सौंदये तथा गुण छुनने से पूबरौनुराग 
उत्वन्न होता है। आसपाए के गाँव में रहने से देखा इस्री भी 
द्ोती है और वह प्रेम रूप में परिणत हो ज्ञाता है| 
वह छुन्दर रूर विलोकि सखो, मन हाथ ते मेरे भग्यो सो भग्यो | 
इधर प्रकार सन के भाग जाने से अनप्तना हुई झिल्ती: नायिका 
का कवि यों वशुन धरता है-- 
भूली सी भ्रवो सी चौंक्री जकी सी पकी सी गोगे , 
दुखी छी रह्त कछू नाहटीं सुधि देह की। 
- मोही सी लुभाई कछु मादक थी खाए सदा, 
विसरी सी रहे नेक खबर मन गेह की ॥ 
र्सि भरो रहे #*लत्रों फूलि न समाति अंग , 
.. हूँसि हँति रऐ वात अधिक उसे की। 
पूछे तेनितानी द्वोय उत्तर न आवै तोहि, 
जानो हम जानी हैं नितानी या पनेह की ॥ 
इस प्रकार प्रेम का आशिक्य दो जाने पर उसे छिपना कठिन 
हो जाता है । सखियाँ प्रश्व करती हैं, हठ ऋरती हैं तथ बतलाना 
पड़ता है। विए्ह कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न सालूम होने से 
जब शंका दोती है तब उत्तर पिलता है कि-- ; 
मनमेहन ते बिछरी जब सों तन श्राँधुन सों सदा धोवती हैं। 
इरि बंद जृ! प्रेम के फंद परी कुल्न की कुज्ञ लाजद्दि खोबती हैं ॥ 
दुख के दिन छो कोऊ भाँति जिते बिरद्दागम, रैन संजोबती हैं। 
इमदी धपुनी दशा जानें सल्ी नित्ति सोवती हैं किर्धों रोबती हैं ॥ 
पत्य ही दूसरे का दुःख कौन सप्क सघ्ता है। कष्ट के दिन 
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विरहिणी .उनसे बड़े. दुलार के साथ, आदर के साथ पुछ्ठती है. 
पर वे निरुत्तर हैं। उनन्‍्मादिती के ऋत में क्रिसी ने दपों का शब्द 
पहुँचा दिया पस वह अरने घनश्यास आननन्‍्द्घन का स्त्रष्न 
देखने लगी । वह कहती है-- 
त्रलि साँवली सूरत मोहनी मूरत श्राॉखिन दो करूँ श्राइ दिखाए । 
चात्क सी मरें प्यासी परी इन्हें पानित रूप सुधा करों प्याइए ॥ 
पीत पे ब्रिजुरी से कर्बों दरिचन्द जुः घाइ इते चमकाइए। 
इतहू कर्तो आइके भ्रारनेंदर के घन नेह को मेह पिया चरसाइए॥ 
सच्चे प्रमी चातक हा के स्वरूप हैं, इनकी प्यास, हृद थ ठष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से तृप्त होती है, उससे हजार गुणा 
चढ़कर सौंदवोदि गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं दोती । 
ऐसी विरदिएणी को दिन होता हे तो शोक, संध्या दोती है तब भी . 
शोक ' चन्द्र छी सुधामयी किरणें तथा सूर्य की इच्तप्त रश्मियाँ 
' नन्चके लिए समान हैं | चन्द्रोदय द्वोने पर पहिले उसमें बह अपने 
प्रिय--गोप क्ुक्-कुम्ुद निसाकर 3दे मयो” सानतो है और जन 
चह अआ्रांति मिटती है तब उसे सूर्य धरम कहती है-- 
नित्ति श्राजहू की गई हाय वरिहाय पिया जिज्लु कैसे न जीव गयो। 
इत-भागिनी श्राँखिन को नित फे दुख देखिये को फिर भोर भयो॥ 
जब चन्द्रभा बादल के आ जाने से छिप ज्ञाता दे तव एका- 
एक उसे राज्नि का पता चलता है। बह घत्रढ़ारर ऋहती है-- 
'ध्यारे देखो, जो जो तुम्दारे मिलने में सुदावने जान पढ़ते थे बद्दी 
अच भयावते हो गए | है । जो वन आँखों से देखने में कैसा 
सज्षा दिखाता था वद्दी अब कैघा भयंकर दिखाई पड़ता है। देखो 
सच्र कुछ है, एक तुम्हीं नहीं हो ? 
विरद् दशा में यदि सहायक मिल्त जायें तो अवश्य दी विरहद 
कष्ट कुछ कम हो जाता है, भाप्ता बड़ी पलवती होतीं है पर इस 
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तो किप्ती प्रकार बीत भी जाते हैं पर रात्रि कैसे व्यतीत द्वोती दे 
यह दुल्चिया ही समक सझ्तती है । इस पद का पूर्वानुराग नीली 
राग ही कहलाएगा यदह्याति आगे चत्तकुर चंद्रावत्ती जी का यह 
अनुराग संजिप्ठा राग में परिवर्तित हो गया है | क्रिप्त प्रच्चार यह 
अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ खाथ हम पद में विरह की 
प्रथम चीन दशाएँ--अभिज्ञापा, चिंता चथा स्व्रति--भी ज्ञक्षिव 
हो रही दे । 
प्ले मुसुषाइ लजाइ १छ्धू यो चितै मुरि मो तन छम क्वियो 
पुनि सेन लगाई बढ़ाहइ के प्रीति निवाइन को क्‍यों कल म क्ियों ॥ 
'हस्चिन्द' भए निरमोदी इते निज नेह को यों परिनाम कियो। 
मन माँद्दि जो तोरन द्वी की हुतो अपनाइ के वर्यों बदनाम छियो ॥ 
विरह से उद्धेग बढ़ा, उन्भाद के क्षण दिखेलाई पढ़ने लगे 
ओर जड़ तथा चेतन का भेद्‌ न रह गया । 'राजा चन्द्रभानु की 
बेटी चन्द्रावली! पत्तियों पर बिगड़ उठती है, कह्दवी है--कयों रे 
सोरो, इस समय नहीं बोलते ९ नहीं तो रात को बोल पोल करे 
प्राण खाए जाते थे। कद्दो न बद्द कहाँ छिपा है ? ( गाती है ) 
अद्दो अहो बन के रूख कहूँ देखो रिय प्यारो । 
मेरो हवथ छ॒ंड़ार कहौ वह हिते सिघारो॥ 
श्रददो कदंत श्रद्दो अंब्र-नित्र श्रद्दों बकुल्न तमाला । 
तुम देख्यों कहूँ मनमोहन सुन्दर नंदलाला || 
श्रद्दी कुञ॒ चन लता विरुष तुन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न गोवा ॥ 
शट्दो जमुना श्रद्े ख़ग मृग हो श्रद्दो गोचरघन गिरि | 
तुम देखे कहेुँ प्रान वियारे मन मोहन हरि ॥ 
केश्ी चन्‍्मच दशा दै, ये पेड़ पत्ती भी अपने साथ सहयाहुभूदि 
दिखलाते हुए छ्वात द्वोते हैँ पर बेचारों का कुछ वश चल्ञता नहीं। 
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विरहिणी .उनसे बड़े. दुलार के साथ, आदर के साथ पूछती दै | 
पर वे निरुत्तर हैं। उन्मादिली के कान में किसी ने बषों का शब्द 
पहुँचा दिया पल वह अपने घनश्यापत आनन्दधन का स्वरष्त 
देखने लगी । वह कहती है-- 
बलि साँवली सूरत मोहनी मूरत श्राॉखिन छो करे श्राइ दिखाएए। 
चातक सी मरें प्यासी परी इन्हें पानिए रूप सुधा करें प्याइए ॥ 
पीत पढ़े विज्ञुरी से करनी दरिचन्द ज! घाइ इते चमकाइए। 
इतहू कर्बों श्राइकै अानेंद के घन नेद को मेह पिया बरसाइए॥ 
सच प्रपी चातक हा के स्वरूप हैं, इनकी प्यास, हृदव रृष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से ठप्त होती है, इससे हजार गुणा 
बढ़कर सौंदबोदि गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं दोती । 
ऐसी वि दिएणी को दिन होता हैं तो शोक, संध्या द्ोती है तब भी - 
शौक्त चन्द्र की छुघामयी किरण तथा सूर्य की उत्तप्त रश्मियाँ 
' उनके किए समान है | चन्द्रोदय द्वोने पर पहिले उसमें बह अपने 
प्रिय--'गोप क्ुक्त-कुम्तुद निसाकर 3दे सयो” मानती है और जब 
चह्‌ अआ्रांति मिटती है तब्र उठे सूर्य घमझ्क कहती है-- 
निप्ति श्राजहू क्री गई हाय त्रिहाय पिया बिल्लु कैमे न जीव गयो। 
इत-मागिनो श्राँखिन 'कों नित फे दुख देखिये को फिर भोर मयो॥ 
जब चन्द्रमा बादल के आा जाने से छिप जाता है तब एका- 
एक उसे रात्रि का पता चलता है।वबह घत्रढ़ाइऋर ऋहती है-- 
प्यारे देखो, जो जो तुम्दारे मिलने में सुहावने जान पढ़ते थे वद्दी 
अब भयावने हो गए। दवा । जो चन आँखों छे देखने में कैसा 
भला दिखाता था बही अब कैसा भयंकर दिखाई पड़ता है। देखो 
खत्र कुछ है, एक तुम्हीं नहीं हो ? | 
विरद्द दशा में यदि सद्दायक मित्ष जायें तो अवश्य द्वी विरदद 
कष्ट कुछ कम हो जाता है, आात्षा बड़ी पलवती होतीं है पर इस 
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दशा में निरचल्लंबता ही अधिक मालूम होती है और इसी से यद्द 
कृप्टकर होती है। विरहिणी कहदतों है--शरे मेरे नित के 
साथियों, कुछ तो सद्दाय करो | 
श्रे ] पौन, सुख-भौन सच्चे थल गीन तुम्दागे। 
क्यों न कही राधिका रौन सों मौन निवशारों ॥ 
हे श्रहो ) भवर, तुम श्याम रंग मोहन-अतघारी । 
क्यों न कही वा निठुर श्याम सों दशा एमारी ।। 
अरदो ! हंस, तुम राजबंस मरबर की सोभा । 
क्यों न कही भेरे मानस सों टख फल गोमा !। 
विरह में सुखद वस्तु भी दुःग्बद प्रतीत होती हैं. . श्याम घर 
को देख घनश्यास की, इन्द्रधनुष तथा वगमान्न देखऋर श्री कृष्ण 
की वनमाजा ओर मोतीमाला की, मोर पिक झआढठि के शब्द 
सुनकर बरीनाद करनेवाले ही छत्रि की और 'देखि देखि 
वासिनि की दुगुन दमरू पीतपट छोर मेरे हिय फद्दरि फह्वरि 
ड्टे / 
यह दु.ख अनुपम है, और सब दुःख दबा करते, मांत्वना 
देने, घेये घराने मे कुछ कम ज्ञात होते हैं, पर यह इन सबसे 
ओर दढ़ता है। एक ऐसी ही विग्हिणी का ठणुेन कितना 
स्वाभाविक हुआ है कि सुनने दाले वा मन बरबस उसके प्रति 
सहालु मृ ति-पूर्ण होकर उपड़ पढ़दा है-- 
छुरी स' छुक्को सी जड़ भई छी जकी सी घर , 
हरी सी बरकी सी सो तो सबही घरी रहे! 
बोले तें न बोले हग खोले ना हिंडोले बैठि , 
एकटक देखे सो खिलौना सी घरी रहै। 
“हरीचन्द!ः छौरों घतरात समुक्ताएँ हाय , 
दिचकि-हिचकि रोवै जीवति मरी रहै। 
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याद पाएँ सखिन रोवावै दुख कहे कहि, 
ः तौ लौं सुख पावै जौ लों मुरछि परी एहै ॥ 
वह तभी तर कुछ आराम पाती है जब तक भपने द्वोश में 
वह नहीं रहती | यद्वी जड़ता नवीं काम दशा है। विरहं।-विर- 
हिणी प्राय: अपना दुःख दूसरे स््री-पुरुष से नहीं रहते और 
कहते भी हैं तो त्ड़-पदार्थों से कह कर घपने जी हा बोक हल्का 
करते हैं । वे ऐसा क्‍यों करते हैं, यह ऊूबि ने एक पद्‌ में इस 
प्रकार कहलाया है-- 
मर की कार्सा पीर सुनाऊ 
बकनों बुपषा भ्रौर तत्त खोनो सबै चत्ाई गाऊँ।। 
कठिन दरद कोऊ नहिं हर्ट घरिद्दे उच्तगों नाऊं। 
यह तो जो जाने सोद जाने क्यों कऋरि प्रगट भनाऊँ।। 
रोम रोम प्रति नेन भवन मन 'ेहि धुनि रूप लखाऊ ।: 
ब्रिना सुजान-सिरोमनि री फरेहि हियरो छाढ़ि दिखाऊँ .। 
मरमिन सल्िन वियोग दुखिन क्‍यों कह्दि निज दसा.रोआऊ। 
'हरीचंद! रिय मिले तो पण घरि गहिे पटुझा समुझष्फे ॥ 
विरह प्रल्ञाप भी दिचन्न होते हैं । एक क्योगिनी इस दुःख 
से घबरा ऋर बूढ़े ब्रह्म! को दोष दे रही है कि क्या संध्ार भर में 
यही ब्रज्ञमंधत्त 'मुमे; जन्‍म देने के लिये वच रहा था और यंदि 
जन्म दिया भी तो न मालूप किस वैर से उसने हमारा सब सुख 
ठगकर हमें दुख देने ही को जिला रखा है 
बृजब्राधी वियेगिन के घर में जग छाँड़ि कै क्‍यों जनमांई ६में। 
मिलिबो बढ़ी दूर रहमं। 'हरिचद! दई इक नाम॑ घराई हमें | 
जग के सगरे सुख सों टगि के सहिबे को यही है जिवाई हमे । 
फेद्ि बैर मो हाय दई विधिना दुव देखिवे ऐ को चनाई हमें । 
मान प्रणुय तथा ईष्यों दोनों द्वी से होता है और इसलिए 
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इसका इस प्रकार दो भेद माना गया दै। प्रणय मान का एक 
खउबाहरण लीजिए --- 
पिय रूतिवे लायरू होय जो रूसनो वाधीै सों चाहिए मान किये | 
“रिचन्दः तो दास हंदा बिन मोल फो बेले उदा रुख तेरों लिये | 
रहै तेरे सुची सो सुघ्री नित ही मुख तेरो द्वी प्यारी विज्ञोकति जिये। 
इतने हूँपेजानैन कक्‍योंतू रहै सदा पीय सों भौंह तनेनी किये। 
इसमें पति का पत्नी के प्रति सच्चा भेम है श्रौर उसने कोई 
ऐसा कार्य नहीं छिया है जिससे प्रेमिका को मान करने का अब- 
सर पिले पर वह स्यात्‌ प्रशयाविक्य से मान डी साथ पूरी करने 
के लिये 'भोंद्-तनेनी किए! रहती है। ईष्याँ मे उत्पन्न मान होने 
पर उस मानवती को विरद्द कष्ट विशेष रूप से होता है | काय वश, 
शाप या भयवश प्रिय का प्रवास हो जाने पर प्रेमी-प्रेमिक्ा को 
जो विरह कष्ट होता है उसकी प्रतीति पूत्रातुशग तथा मान के 
घिरह कष्ट परे अधिछ तीत्न होती है । हसी से प्रवासोद्यर नायक से 
बअेमिका दहती है-- 
करिके श्रफेली मोहिं जात प्राननाथ श्रबै; 
कौर जाने आ्राय कब फेर दुख हर्हों। 
झोघ को न काम ऋछ प्यारे घनश्याम, बिना 
धघाप के न जीह हम जोपें इसे घरिहा ॥ 
'हरिचन्द! साथ नाथ लेन मैं न मोहिं कद्दा, 
लाभ निन्र जीघ्र में अताग्रो तो बिचरिद्दी - 
देह संग लेते तो रइलहू करन जातो, 
एड्रो प्रानप्पारे प्रान लाह हइह्ा करिहौं॥ 
कैसी सुन्द्र व्यंजना है। पिरष्ठ में पद जीवित रद्देगी ही 
नहीं और इसलिये उसके प्राण निरल ऋर साथ हो चले जायँगे। 
ऐसी अवस्था में केवल प्राशरूपी साथी को साथ ले जाने से उसे 


आरतेन्दु जी का विरह-इशुन ] ३७७ 


क्रिसी भी प्रकार का लाभ न होगा । ऐसी ही एक विरहिणो ने 
प्राण को त्याग दिया पर प्राण हो चेचारा उस मद्रागुण रूपराशि 
की शरीर, छो न छोड़ सझा | इस प्रकार यह पद करुण-विप्लंभ 
आज्ञार रपपर्ण हो गया है संत्ाद-दाता छदता है-- | 
हे इरि जू बिछरे तुप्हरे नहिंथारे सकी से वे।ऊ विवि चीराहिं। 
श्राखिर प्रान तजे द्व सोन समहारि सक्रीवा वियोग ही पीरहिं ॥ 
कै एस्थिसद! महा ऋलकानि कहानी सुनाऊँ कझष्ा वलवीरहिं । 
जानि मद गुनरूप को रासिन प्रान तज़्पो चहे बाक़े सरीरहि।। 
संयोग थृद्भार 
छिस्ती कवि की उक्ति है कि. 
न बिना विधलंमेन संभोग: पुष्टिमश्नुते |. 
कषायितेहि-बत्वादी भूयान्रगो विवर्धते ॥॥ 
संभोग शज्ञार ही रस-पुष्टि बिना वियोग के नहीं होती, लेसे 
रंग अच्छी शछार चढ़ने के लिये पहिले ऋण्ड़े पर कपाय रंग दिया 
जाता'है , 'जो मजा दिज्े यार में! होता है, पह संग्रोग में नहीं 
होता । बास्तन में दोनों ही का सम्बन्ध पारस्परिक है * 'मेठो 
भावे लोन पर अरू मीठे पर लोन! ऋद्दा दी गया है। जब तक 
जोद वियोग में कष्ट नहीं उठा लेवा तब्र तक उसे संयोग का 
आनंद नहीं मिलता। इसीलिए विप्रल॑ थ ऊा उर्णन कर लेमे पर 
संयोग खज्चर पर भी थोड़ा सा कुड्ध लिखा जाता है। 
संयोग खूबार छा आरम्भ पूर्बाचुराग में होता है पर इसमें 
वियोग ही का अंश अधिक होता है। केवल. दूर से देख लेना, 
शुण सुनना, अवसर निकालकर क्षण पात्र एक दूसरे को देख 
सुस्कृराकर प्रेम प्रकट रना, चवाइनों ( चुगुलखोरों ) को फद ऋार 


' भादि संयोग के अंतर्गत हैं। देखिए, एक दिन एकाएक पहिलो 
बार दोनों की आँखें चार हो रही हैं--- | 


इ््प [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


जा दिन लान बजायत वेनु श्रद्ानकू आय फ्ढ़े मम द्वारे 
हों रही टाढी अटा घपने लखि के दँसे मो तन नन्ददुलारे ॥ 
ल्ञाजि कै माजि गई 'हरिचन्दः हों मौत के भीतर भमीति के मारे | 
ताही दिना तें चवाइन हैं मिल्ति हाय चवाय के चोचेँंद णरे ॥ 
इस प्रकार नन्द दुत्ञारे शो पहिली बार एकाएक देखकर बेचारी 
डर कर घर के भीतर भाग गई, पर जिमरे डर से भागी वे चचा- 
इनें कब पीछा छोड़ती हैं । उनके लिए उतना ही बहुत था, उन्हंने 
चौथाई वहा दी | इन चवाइनों छी त्तारीफ स्लननिए-- 
ब्रज मैं ग्रव कीन कला चसिए बिनु बात हो चौगुनों चाव करें। 
श्रयराघ विना 'इरिचन्द जु! हाथ नवाइनें घात कुदाव करे ॥ 
पीन मों गौन करे हीं लरी परें द्ाय बढ़ोई हियाव ऊरें। 
जै। सपने हूँ मिल नन्‍्दलाल तौ सोतुख में ये चब्मा5 करें ॥ 
प्रेमाधिक्य में वे इन चवाइमों की उपेक्षा कर ज्ञाती हैं वे 
ज्यों ज्यों इन्हें बदनाम करती हैं, त्यों त्यों वे अपना प्रेम बढ़ती 
जाती हैं और इनकी कोर ध्यान भी नहीं देवी । 
बुभके सब नाव धरें मिक्षि ज्यों ज्यों रद्वाई कै त्यीं दोठ चाय करें । 
“हरिचन्द? हं वें जितनो सच ही तितनों दृढ़ दोऊ निभाव फरें ॥ 
पतुनि कै चहुँघा चशचा रिसि सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करें | 
इत दोऊ निर्सक मिलें बिहरें ठत चौगुनो लोग चत्ात्र करें ।। 
उनकी हिठाई और बढ़ती है, प्रेम उन्हें परले दर्ज का बेहया 
बना देता है, वे इत चवाइनों से बेवरह चिह् ज्ञाती हैं और उत्हें 
ललकार कर कद्दती हैं-- 
मिलि गाँद के नाँव घरों सबही चहुँघा लखि चौगुनों चाब करो | 
सब भाँति हमें बदनाम बरी कढ़ि कोरिन कोटि कुदाब करो ॥ 
'हरिचन्द जू? भवन को फच् पाय चुक़ों इव लाख ॥पाव करो। 
हम सोवत हैं गिय अंक निर्यंक चधाइने श्राश्रो चचाव करो ॥ 


संयोग खूड़ार | | ३७६. 


बहीपन रूप में बपी ऋतु जिस प्रकार बियोग. में दुःखदायी 
होती है उसी पार संयोग में बढ रति की इद्दीपक्त हो उत्ती है, 
उस्तहे बादलों के घिर ज्ञाने, ठंढी हवा चलने, दादुर की बोल, 
सयूर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तों का हिलना तथा कदस्घर 
पर कोयलों का कूझना संयोगियों के हृदय को गुदशुदाने लगता है। 
कूफै लगोंको इलेँ कदम्बन पै बैठि फेरि घोए घोए पात हिल हिल सरसणे तगे। 
बोले लगे दादुर मयर लगे नावै फेरि देखि कै संयोगी जन हिय इरपे लगे ॥ 
हरी पई भूमि छीरी पवन चलन लागी लखि 'हरिचन्द' फेर प्रान तरतै कशे | 


. फेरि स्लूमि सूमि ब॒रघा की ऋतु धाई फेपि बादर निगोरे कुकि फुकि १रछे लगे|| 


चन्द्रावली नाटिका में डिप्रश्षन्भ खज्ञार ही की प्रधानता है 
ओर उसका उल्लेख भी हो चुका है। चन्द्रावल्ली जी की सखियाँ 
के परिश्रम से जब श्रीकृष्ण भगवान जोगिन का रूप घारण कर 
उससे मिलने आए और बिर्रोन्माद में गाते गाते बेखुध हुई 
चन्द्राउत्ती को अपने अंक में लगटा लिया था. पछ ख्रप्रय विरह 
फा पन्‍्माद हपे कै उन्माद में परिणत हो गया। वह पागल के 
समान श्रीकृष्ण के गले में लिपट छर कहती हैं -- * 
ग्यि तोदि राखौंगी मुजन मैं ब्राँघि । 
जान न देहों तोद पियारे धर्गोंगो दिए मों नाँघित 
बाहर गर लगाइ राखौंगी श्रन्तर कर्ोंगी समाधि | » 
इरीचन्दः छूटन नहिं पैशे लाल चतुरई साथि॥ 
चह घबड़ाकर कद्दती है, सोचती है कि अब विय को ऐसी 
कौन जगह छिपालू कि वह कहीं भाग ही न ज्ञा सकें । आँखों की 
पुतल्ली में रख लें या हृदय के दीतर रखे, यह उसे समम्काई. ही 
नह्दीं देता , तब चह त्रिय से प्राथना करती है कि तुम्शी अब हसें” 
छोड कर सत न्ञाझो और जहाँ चाहो हमारे हृत्य या आँखों में 


३८० [ भारतेन्दु ह्रिश्वन्द्र 


लिवास करो । यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भी हमारी रॉँग्वों से दर 
नहो। झंत में वह कहतो है-- 
गरिय तोहि कैसे त्रस करि गर्जों ? 

तुंव दृग मैं तुब हिं्र में नित् हियरो केहि ब्रिच्रि ना्ों॥ 

कद्दा कर्गों का जतन त्रिचारों ब्रिनती केहि विधि भार्णों 

'हरीचन्द! प्यासी जनम्न की अधर सुधा क्िमि चार्खों॥ 

इस सच दर्षोन्माद में किलर्किचित हाव उशणतया विरृसित 
हो गया है। इसमें विह्नत द्ाव भी प्रित्ञा है क्योंकि आगे श्री 
चन्द्राबली भी कहती हैं कि 'जब कभी पाऊँगी तो यह पद्चगी 
चह पछुगी पर पध्याज्ञ सामने कुछ नहीं पछ्षा जाता ” 

नायिकाओं के अट्टाश्स सात्बिक अलंकार कहे गए हैं, जिनमें 
भाव, द्वाव और हेला अंगन कहझाने हैं। शोभा, ऋंति, दोप॑ि, 
माधुये, प्रगल्भता, औदाय और घैये अयत्तत्र इस कारण कहे 
जाते हैं किये आपसे-आप उत्पन्न द्योते हैं। लौला, विलास, 
विच्छिति, विव्वोक, किल्िनित, विश्रम, ललित, मद, विहृ॒त, 
, तपन, सौश्ध्य, विक्षेप, कुतूहल्न, हुसित, चकित और केलि ये यल्नज 
अर्थात्‌ साध्य हैं। भाव तो वही दै जो प्रत्येक प्राणी में धथायी 
रूप से होते हुए भी अवध्था या अवसर प्राप्त होने पर डद्चुद्ध हो 
जाता है। शजद्भार रस में यह भाव रति है । यह काम जब विश्वार 
जेन्न चालनादि से व्यक्त हो जाता है तब उसे द्वाव कहते हैं| जब 
यह उय॑ न्ना भधिक रुष्ष्ट हो जाती है तब हेला कद्दल्षाती है। 

सिसुताई श्वर्जों न गई तन तें तऊ जोइन जोति बटोरै लगी । 

सुनि के चरचा 'हरिचन्दः की कान कछूक दे मौंह मरोरे लगी ॥ 

चचि सासु जेठानिन सों पिय ते दुरि घूघट में हग जोरै छगी । 

दुश्नही उलही सच्चा अंगन तें दिन द्व तें पियूष निचोरे लगी ॥ 

इस छन्द में सायिका में यौवत का आगम हो चल्ना है, रति - 


संयोग खन्नार- | रेपघर 


भाव उद्बुद्ध हो गया दै और प्रिय की चचो सुन कर भोंद 
सरोरना आदि द्वाव भी व्यक्त - हो रह। है । शोभा, कांवि, दीप्ति, 
साधु सभी के, होते घैये के साथ आँखें बचा बचा कर पति से- 
आँखें लड़ाना प्रगह्मता प्रग८ करती हैं । 

नव कुंजन बैठे पिया नेंदलाल जू जानत हैं सच कोक-कला | 

दिन में तद्ाँ दूती भुराय के काई महाछुविधाम नई अबला ॥ 

जब धार गदी “हरिचन्दः रिया तब बोजी अजू तुम सोहि छुल्ना | 

मोहि लाज लगे बलि पाँव परो दिन हीं इृद्दा ऐती न की नै लला || 


इस्ध पद में कुटटमित हवाव स्पष्ठ है। पति के लायिद्य को 
अंक में लेने पर दद्द हाथ छुड्टा5र घबराती हुई सी नही नहीं 
कहने लगती है। अब दो-एक नायिका-सेद्‌ के भी उदाहरण दे 
दिए नाते हैं । 

बासकसज्जा नायिका इसे #हते हैं: जो पति से मिलने के- 
लिए खूज्लार करके तथा अन्य सब तैयारी कशके दुरुस्त बेठो हो। 
आएदंदु जी ने ऐदी ही ए६ नायिका का एक सबेया में अनूठा 
चणुन किया है। प्रेमाधिस्य तथा औत्सुक््य ने मिलकर उस , 
अली नायिका का परक्राकेनीपन मिटा दिया और 58 प्रोतम 
के वहाँ होने का ऐवा मान होने लगा कि वह अइली ही केलि- 
करने लगी. वह मानों पति के मिलने का रचप्त देख रही थी 
ओर पति के आने पर इसे अपने अकेले दोने का ज्ञान हुआ, . 
जिहसे वह अति लज्जित हुई । 


आजु विंगार के केलि के मन्दिर बैठी न साथ में बोऊ सदेशी | 
घाय के चूमै करत्रों प्रतिबिंध कब्रों कहै आयुद्दि प्रेम पदेलो ॥| 
अंक में आपुने श्रापै लगे इरिज्न्द जू? सी करे आपु नवेची । 
प्रीतम के सुख में पिबमै भई अऋाए ते लण्ज के जान्पी श्रकेली ॥ 
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कितना सह्ेज्ञ स्वाभाविक वर्णन है और पचेसी हो सर 
भाषा भी है। प्रीवम से मिलने क्रे लिए चानेदान्ी तायिका को 
अश्िसार करना कहते हैं। एक न'यिकरा ने इस प्रन्नार के बहुत 
प्रयास्त शिए पर उसे दृशन के लाले ही पड़े रहे । यह कदृतो है+- 
काले परे के स चलि चुलि य # गए पाँय सुख के काले परे ताले परे न 6 के । 
रोप रोव नैनन पें हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बस के ॥ 
'हरीचन्द! अंग हू हवाले परे रागन के सागन है माले परे तन बल खरे | 
पगन में छाले परे नाँघिवे को नाले १रे तऊ लाल लाले परे राव रे-द्रस के ॥॥ 

चलते चलते उसके पैर ऐसे थक्र गए कि मार्नों उनमें वाले 
पड़ गए । सहाविरा है कि बहुत थक जाने पर ज्व कोई चल्न नहीं 
सकता तव कहता है कि पैरो में ताल! पड़ गया है । वास्तव में 
नहों के अकमेण्य हो जाने पर पैर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसा 
कहा जाता है, इधीलर कवि ने नस के ताले हहा हे। नेत्रो की 
रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भी रोगों तथा शाक के भाक्षों से 
जजेरित हो गया है। सुकुमार छियों के लिए व करने योग्य नाते 
तक लाँघने पढ़े तव भी 'राबरे दरक्ष के ताले परे' ही रहे । 

हाविरों की अच्छी छठा है । 

खंडिता दायिक्ना उऐ कहते हैं जिसका ३ंत बात्रि भर कहीं 
अन्य के यहाँ व्यतोत कर छुबद्द लौट जावे , निम्न-लिखित पद 
ऐसी ही एक नायिका की उक्ति है जो क्रोध हो चिलकल हृद्यस्थ 
करके पवि का उसी प्रकार स्वागत कर रही दे, जिस प्रकार दिन 
भर के भूले-भटके का संध्या को घर पहुँचने पर होता है| यह्‌ 
लसायिका प्रोढ़ा घीएा है। वह पति के इस प्रकार लौटने पर झरना 
सौभाग्त सराह रही है छि आज्ञ सबेरे ही उत्तके दशंन हो गए । 
सबसे बढ़ कर व्यग्य वह यह करती है  अला हमें भूले तो नहीं 
यहा सत्र कुछ है। छुनिए वह कहती है-- 
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है शआाजु मेरे भोरदि जांगे माण | 
ब्राये पिया तिया रस मीने खन्त दंग जुम फाग ॥ 
भलौ हमें भूले तो नाहों गख्यों मिय अनुराग | 
साँकक भोर एक ही हमारें तुब ऋायन को लाग॥ 
मद्चल भयो मोर मुख निरखत मिटे सकल निसि-दाग। 
'हरीचन्द? श्राश्नो 'गर लागो राँचो करो तोशग ॥ 
क्ित्तनी समघुर तथा सरल चुटश्यों हूँ जो हृदय पिलप्रिला 


डालती हैं | ऐघ ब्यग्य बाण ऊं। पूरा 'शठ या धृष्डः नायक ही 
सहन कर सक्नता है । 


हिन्दी-साहित्य में भारतेन्द जी का स्थान 


जो कुछ भआलोचता लिखी गई हैं, वह अनेक भावों से 
भावित तथा अनेक विपयों पर लिखित शताधिक रचमाघ्ों के 
लिए पर्योष्त नहीं है और हे लिए एक से अधिक विद्वानों शो 
लेखनी उठानी पढ़ेगी। इतने पर भरी ज्ं। कुछ लिखा गया है 
उससे इनकी विशेषताओं का बहुत छुछ स्पष्टीकरण हो गया 
है। यह केवल काव ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज- 
भक्त तथा देशभक्त दोतों ही थ , प्राचीन गीरद का पूणु आदर 
करत हुए. यह नवान विचारों क प्रांत भी पूरतया उदार थे । 
इस प्राचीचता तथा ववीनता के छुन्दूर स|मजस्य के साथ इनकी 
सप्रस चड़ी विशपता आधुनिक हिन्दी को जन्म देकर, उसे 
भारत की राष्ट्रभाषा पत्ताने का सकल प्रयास है और इती पे 
वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे थये हैं | इन$ खमय के 
प्रद्धिद्ध प्रथिद्ध कवियों तथा सुक्खकों ने इनको ज्ञित्ष धम्मान की 
हां्ट स दुखा थो, वह अभूतपूर् हैँ और इसका उल्कख कई 
स्थर्ता पर हुधा भा है । 
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पं० श्रद्धाराम जी हिंदी के रूच्चे हितेपी और सिद्धृहस्त 
लेखक थे । इनकी सं० १६३८ में झत्यु हुई थी। जिस दिन इनका 
देहान्त हुआ था उच्च दिन इन हे मुँह से सहणा निकला कि 'भाएत 
मे भाषा के लेखक दो हें--एक काशी में, दूसरा पन्नात् सें | परन्तु 
आज एक ही रद्द जाथगा। | कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी 
के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था | 

जिस प्रकार भारतेन्दु जी हिन्दी गद्य को सुत्यत्रस्थित चलता 
मधुर रूत देकर उनमें नाटक, इतिहा ध, पुरावृत्त, घर्म, अ.ख्यात 
निबन्धादि अनेक काठ्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी उस! 
प्रकार हिन्दी पद्य साहित्य की आषा को परिमाजित कर उसमें 
नवीनयुग के अनुकूत्त कविता घारा को प्रवाहित %र हिन्दी खा- 
हित्य को अरना चिरऋणी कर रखा है । इनकी प्रतिभा अपनी 
गाठ्भुस तथा सात्भाण की न्रटियों के निरी जुण में जितनी पढु 
थी उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दृत्तचित्त रही थी । 
भारत की चिन्ता में व्यग्न तथा हिन्दी के प्रेम के मतबाले भारतेन्द्ु 
जी ने अपना तन, मन, घन खब कुछ इन्हीं दो पर निछावर कर 
दिया। हिन्दी-साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊूचा हे और अमर 
ह्दे। 

* जब्र को ये जाणत रहें जग में हरि श्री चन्द । 
तब लौ ठुब कीरतिलता फूलहु थी ६रिचन्द ।!? 


परिशिष्ट अ - 
पन्र-्पदहार 


सुप्रसिद्ध सादित्य-सेवियों के पत्र-उयवह्वर अन्य खाद्दित्य 
जगत में बड़े भादर से देखे जंते है पर द्विन्शे के दुभीग्य से इसमें 
इस तरहद के घंग्रह बहुत ही कम है । हिन्दी के प्रत्येक पाठ 6 का 
यद्द धर्म होना चाहिए कि यांद इस प्रकार के पत्र उनके पास हों 
तो वे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर दिया हर । यहाँ कुछ 
चुने हुए पत्र, जो या नो मारतेन्दु जी के लिखे हैं या उनको लिखें 
गए हैं, पाठ हों के मनोर जनाथ प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


--श्रीगोस्वामी राधाचरण जी को लिखिंत 


अनेक कोटि घाट्टाक़ प्रशाम- 


आपका क्ृपायत्र मिला, चन्द्रिछ्ना सेवा में भेजी है स्वोकृत 
हो। आप झनेक ग्रंथों का सनुवाद करते हैं तो चैतन्य चन्द्रोदय . 
का क्यों नहीं ऋरते १ बड़ा प्रेममय. नाटक है. इसके छन्दद मात्र मैं 
दत्तचित्त होकर बना दूंगा. उत्साह कीजिए, जातीय गीत भो कुछ 


बनें और छपे, पैं बहुत उद्योग करता हूँ किन्तु क्िस्ती ने न बना- 
कर भेजे । 


आपका 
.... ऊुझे - दरिश्चन्द्र 
२५ 
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२---श्रीगोस्वामी राधाचरण जी के| लिखा गया 
श्रीकृष्ण 
हम ल्ञोगों का बड़ा दिन 


अनेक कोटि खाष्टाड़् दंडवत्‌ प्रशामानन्तर निवेद्‌यति-- 

मद्दात्मा भों ने जो पद बनाए हैं उनमें प्रियापीतम का ज्ञो 
संवाद है वा अन्य सखियों की वक्ति है उन्हीं सर्ों के यथास्थान 
नियोजन से एक रूपक बने तो बहुत हा चमत्कार हो अर्थात्‌ 
जन्ञाटक की और जितनी बातें हैं, अप्तुक भाया गया इत्यादि अंक 
दृश्य इत्यादि मात्र तो अपनी सपष्टि रहै किन्तु संवाद मात्र उन्हीं 
प्रवीनों के पदों की योजना से द्वों। जहाँ कद्दीं पूरा पद रहे पहाँ 
परा कहीं आधा चौथाई एक ठुकढा ज्ञितना आवश्यक हो उतना 
मात्र उनमें से ले लिया जाय । यह भी यों द्वी कि एक बेर पर्दो 
में से चुनकर अत्यन्त चोखे चोखे जो हों वा जिनमें कोई एक 
डुकड़ा भी अपू्चे दो बह चिन्हित रहे फिर यथास्थान उनकी 
नियोजना हो | ऐसा हो गीतगोविन्द्‌ से एक संस्कृत में शो, बहुत 
ही उत्तम प्रंथ होगा | आप परिश्रम करें तो हो में तो ऐसा निबत्न 
हो गया हूँ कि बरसों में सुधरूँगा । 

दासानुद्यास 
हरिश्चन्द्र 
३-उक्त ही सज्ञनग के लिखा हुआ 
श्री हरि: । 
अने क फोटि खाष्टकु दंडवत्त्‌ 
प्रणामानन्तरं निवेद्नम्‌- 
आज के भारतेन्दु में प्रथम पत्र आर्यघसाजियों के विषय में 


'जो है उसमें मेरी बुद्धि में यह बात आती है कि ब्राह्मणों को रक्त 
: हो बेर छोड़ देने की अपेक्षा उनको सुधारना उत्तम है -- 
रलन्दु ट/इप में छपै तो बड़ी उत्तम वात है। २४ पेज से 

टाइटिल पेज क २४० कापी छपाई कागज्न समेत २५) रु० में उत्तम 
छप सकता है, यहाँ छपे तो में प्रक्त आदि भी शोध दिया करूँ | 

में इन दिनों महात्माशरं के चित्रों की फोटोप्राफ़ में कापी करके 
संग्रह कर रहा हूँ, नागरीदास, श्रा मद्माप्रभु आदि कई चित्र तो 
हैं, कुछ बद्दाँ भी मिलेंगे ९ 

भागरे के उउ्द्रव छा बृत्तांत मेंने विज्ञायत कई मित्रों को 
लिखा है उतर प्रमाण के द्वेतु कई खमाचार पत्र भी भेजे हैं। इस 
मंछ का भेजगा इससे इसभझी एक कछापो और दोजिए | 

अच हो इसमें समालोचना छोटी छोटी बहुत सुन्दर है । 
झआंगारलेतिका पर नकछेदा जी ने रजिस्टरी भो करा ली। यह्द 
सज़ा देखिए राजा मानविंह कु मानों आप पोष्यपुत्र हैं | ल्त्तिता 
ना० चन्द्रावल्ञी को. छाया पर बनो है, भरतु, बिचारे वेष्णवभत 
का न भेद जानें न आप वेष्णव, पर बेष्ण॒व पत्निका के संपादक 
वो हँ--जाटऊों में गँवारी वेधवारे की मेरो बुद्धि में उत्तम द्ोगी 
क्योंकि इस प्रदेश में दूर वक वाल्नो जाती है । 

दासानुदाक्ष 
प्रतिपदा--- हरश्चन्द्र 


४--उक्त सज्जन ही को पत्र 
अनेक कोटि साष्टाज़् दृडवत्त्‌ प्रणामाननन्‍्वरं निवेद्यति-- 
निरध॑ंदेह आप मुझसे व्यथ राष्ट हुए, इस वर्ष के पद्विले ही 
नम्बर में आप का प्रतिवाद छपा है, भज्ञा इसमें मेरा क्ष्या दोष 
है। जिपने आप को निन्दा किया है उप दो दज़ार गालो आप - 
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दीजिए देखिए छुप्ता है कि नहीं। चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध 
आदि सब अब प० गोपीनाथ जी के जिम्मे है | में उनसे पछसा 
कि क्यों नहीं गई और मिजवबा[देगा। संसार में भले बुरे धब 
प्रकार के लोग हैं कोई किमी की निन्‍्दा, कोई रठुति करता है | हम 
तो केवल तटस्थ हैं, हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप के प्रतीद 
करना था जब्च आप का प्रतिवाद न छुपता । 

श्री बन से हमें कई पुष्तक मँगाना है आप कृपापव & उसका 
प्रबन्ध कर दें तो हम नामादिक लिख भे में । और सठ्व कुशल है। 

शत्नि आप का दाखानुदाछ 
हरिश्चन्द्र 


५--उक्त सज्जन को पत्र 
शतश्योटि दण्डबत््‌ प्रणामानन्तरं निवेद्यति-- 
बाबू राजेन्द्रताल मित्र ने एक भ्रत्रन्ध में इस बात का खडन 
किया है कि मध्ाप्रभु जी माध्चमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने 
यह प्माक्ला किया थ! कि “यत श्रीधर विरुद्ध तन्नामास्माकमादरणी 
यम |” बह कहते हैं कि माध्चमत केग्रंथ सात्र हो श्रीधर के विरुद्ध 
हैं। इसका क्‍या उत्तर है? वैष्णव दीक्षा आप ने कब और 
किससे लिया था ? मे इन दिनों महाप्रभु जी के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ उठी के द्वेतु इन बातों # जानने की जल्दी है। 
दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 


६-श्रीराधा कृष्णदास जी उफ बच्चा बाबू को लिखा गया 
श्रज्ञीज़ श्रज्ञ जान मन" बच्चा अह्ादुर । 
मेरे दिल के उदफ़* के वेब ३ दुर5 | 


$ मेरी जान से अधिक प्रिय । * स्वाप | 3 अमूल्य | * मोती । 
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बहुत * ही - जद मेजो नीलदेवी। 
इसी दप चादिए .इक उसपी,कापी॥। 
वहाँ पर कृष्णा खैरियत से पहुँचा | 
तुम इसका दाल भी चट हमको लिखना ॥ 
कोई था माघवी के याँ से आया | 
य भी दर्याफ्त कर इर्काम करना १ |) 
मैंगाना चाहिए. चन्द्राहल्ली कल। 
त्रिरज, बरी०, दास के हाँ से मुबदल ॥ 

हरिष्ट उन्‍्द्र 


७-भारतेन्दु जो का राजा शिवप्रसाद के लिखा गया पत्र 


श्रीयुत राज्ञा शिवप्रसाद साहव सी० एस० आई० को मैंने 


एक बेर एक रुकका लिखा था। ( उन्होंने भरना फोटोप्राफ देने 
कहा था बह माँगने के हेतु ) * 


इसी शैर के मुताबिक ज्ञवाव दीजिएगा । 
कमाल शौक मुलाकात उभने लिखा है | 
चल में श्राउ ही क़रासिंद जवाब के बदले | 


उन्होंने लिफ़राफ़े में अपना फ्ोटोग्रफ रख दिया और भेरे - 
रुक्के को यों काट दिया | 


इसी शैर के मुत्ताबिक जवाब दीजिएगा, दिया है, 


रूमाल शोके मुल्नाक्तात उसने लिक्खा है| 
चला मैं श्रार ही काविदु जवाब के बदले ॥ 





3 लिखना । 
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८, पं० विष्णुलाल मेहनलाल पंड्याजी का यह पत्र 


उदयपुर पहुँचने के पहिले लिखा गया थां। 
श्री चरण युगल सरसीरुद्देषु निविदनम्‌ । 

कह्यो! वृत्त सत्र आज को, पंड्या जू समफ्ताय । 

जल्ल प्रयान सब श्री चरन, दरसन देतु उपाय ॥ १ # 
कवि स्यामल स्थामल करत, कच स्यामल उद्यान ] 

मोहन गजसभा रहे, काज करन के ध्यान ॥ २ ॥ 
में प्रिन॒ तिनके श्रीसभा, हो इकलो हत ज्ञान । 

संकित ही रहिहों सतत, सब्र बिधिइतहि श्रजान ॥ * ॥| 
तासों उचित बिचारि जौ, आयसु दीजै जेहि। 

मोहन मोहि न छाड़हीं, पद जोहन लौं मोह ॥। ४ !| 


९, बा० रामदीनपिंह को यह पत्र लिखा था। 

प्रियचरेषु 

अन्र की बकरीद पें भारतवषे के प्राय: अनेक नगरों में मु घल- 
मानों ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया है उससे हिन्दुओं की 
सव प्रकार से जो मानद्दानि हुई है वह अकथनीय है। पालिसी- 
पर-तन्त्र गवने मेंट पर हिन्दु्षों की अकिंचित्‌ऋरता और मुखल- 
मानों छी उम्रता भल्ती भाँति त्रिदित है। यही कारण है कि जान 
बुक कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों को जो 
भारतवष में हिन्दुओं के दी बीयये से उत्पन्न हैं ऐसे अबसर पर 
गवनमेंन्ट के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है | इस 
हेतु आप से इस पत्र द्वारा निवेदन है क्नि जहाँ तर हो सके इस 
विषय में प्रयक्ष कीजिए ! भागलपुर, मिजपुर. काशी इत्यादि कई 
स्थार्नों में प्रकाश्यरूप स केवल दमारा जी दु:खाने  हॉँका ठोकी 
यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचार पत्र में प्रकाश 
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भी हुआ है। आप भी अपने पत्र में इस विषय का भल्रीभाँति 
आन्दोलन कीजिएगा | सब पत्र एक साथ कोहाहल करेंगे तब ' 
छामर चलेगा | हिन्दी, उदू, बंगाली, मराठी, अंपेजी सब भाषा 
के पन्नों में जिनके संपादऋ हिन्दू हों एक बेर बढ़े धूम से इसका 
आन्कोलन होना अवश्य है, आशा है कि अपने शकक्‍्य भर आप 

इस विषय में कोई बान उठा न रक़ज्ेंगे । भवदीय 

हरिश्चन्द्र 

१०, पं० लोकनाथ णी का पत्र 
श्री वूजराज समाजरी , तुम सुन्दर सिरताज । 
दीजै टिकट नेवाज करि, नाथ हाथ द्वित का | 
चतुर्वेद् पाहय श्रीलोकनाथशम्मंणो विज्ञप्ति पत्रमेतत्‌ ॥ 
शुभम्‌ 
२२ जनवरी स० १८७४ 


११, श्री शालिग्रामदास जी का पत्र 
श्र! जानक्रो जानिजेयति 

श्री 4दीय समाज समापत्ति सभाखद समुदायेपु समुवित 
सम्मान पुरस्सर निषेदनभिदम्‌। परस पवित्र हृदयाह्ददाय 5 पत्र 
देखि महामहोत्छाह प्रकट सवा | आप लोगों के धन्यवाद देने सें 
अप्तम्थ हूं । यदि सदस्न मुख होता ता कुछेक धन्यवाद दे सक्ता। 
घन्य वद्द करुणा-बरुणशायतन परमेश्वर है कि मेरे धनोभिलाष 
को परिपूर्ण किया है | मद्शय ! बहुत दिन से उत्कंठा थी कि 
कोई ऐसा अनन्‍य भक्त होवे। प्रभु के अनन्य पद्धति को शोघन 
करि अनन्त जीवों की व्यथा विध्यंस करे। इसी चिन्ता में मप्त 
था कि दी मास हुए एक दमारे परम मित्र अनन्योपराध उश्रीधुक्त 
जबाहिर ताल जी ने अत्युयोग से सभा बनाने में नियुक्त भये। 


कक 
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आर शीघ्र ही सकल श्री वैष्णव महाशयों को एकत्र किया । तब 
मैंने सब मद्दानुभावों से विज्ञापन छिया क्रि हम लोगों को योग्य 
है कि श्रीमन्नारायण का संछीर्तन स्मरण सतत किया करें और 
प्रति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी क्रिया करें | इस सल्लाह 
को सब महालुभावों ने सोत्साहस्वीकार छिया और उक्त सदह्दाशय 
'कफो अत्यन्त धन्यवाद दिया तिल्ली समय यह नियत भयया हि प्रति 
गुरुबार को सात बजे से प्राग्म्प हो नव पज्ञे तझ यह सभा लगा 
करैगी। निरंतर श्रीमन्नारायण की अनुशषृति किया करेंगे । और 
अओवेष्णव सभा इसका नास घरा गया तब से प्रति गुरुवार को 
यह सभा लगा करती है। और श्री मद्दारात्र रत्नहरिदास महालु- 
भाव इस सभा के सभापति हैं| तथा श्री संप्रदाय के बिचिध संर्थों 
की इसमें चचो हुआ करती है। अब आपका परमोत्साद् संपादक 
पत्र पाय के अत्युल्लास प्राप्त भया । और पअब आनन्द्‌बन का 
काशी नाम साथेक प्रतीत हुवा और यह भी निश्चित किया कि 
व त 5 तो रस बिगड़ा था परच अब बनारख नाम भी बारा- 
णसी का हअन्वर्थक भया | तथा अब से तदीय सपाज ही वृद्धि 
परसेश्वर से याचना किया करेंगे और आप कृपा करि निज डॉर 
से तदीय समाज में जो प्रश्न वा उप्तर वा सिद्धान्त हुआ करे। 
सो अवश्यमेब भेजि के इस शाखा को भी छिंचन किया करिये। 
क्योंकि आज कल्न के समय में अनन्त विजन्न बिस्तरित हो रहे हैं 
प्रति दिन सिंचन से सदा दरित बना रहैगा और दुजन अजा 


औओ आश्रित हो जाँयगे। इत्बल्लम्बहुना 
संबत्‌ १६३० पौष शुक्ल १३ विज्ञवरेषु 


शालिप्राम दास 
श्री वेष्णव खभा कायये साथक 
असृट्सर 


परिशिष्ट (आ) 
भांरतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ 
६ भीपुत्त ३० बद्रीनारायण चौघुरी 'प्रेमघन! के तृतीय साहित्य-शस्मेलन 
के भ'पषण मे उद्धुत 

एक दिन में अपने शभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्दु से 
फह उठा छि मेने सब की लिखी हिन्दी पद्दी, परन्तु जो स्वाद 
मुझे राजा साहिब की लिखादइट में मिलता है. दूसरों की में 
कद्रापि नहीं | वह मुखघकुरा कर बोले, कि 'क्पा कहें, वेधी लच्छे- 
दार इवारव कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द कैपे आवचे ९ धच- 
सुच उनके छलम में जादू का श्यक्षर है ? अवश्य द्वी वह सरल 
शदू शब्दों के भेज्ष को बुरा नहीं सममने थे और अप्रचल्तित 
संस्कृत शब्दों के मरने के विरोधी थे। बहू केबल ठेठ बोलचाल 
की हिन्दी के पक्तपाती थे । एक दिन भारतेन्दु के साथ में उनके 
घर पर गया, तो भीर दातों के साथ दिन्दी की ल्िखाबट की 
चाव चली, तो क॒द्दा कि आप लोग क्या पाणिनि का जमाना 
ज्ञाना चाहते दे ? इब्रारत वह्दी भच्छी कद्दी जायगयो कि जो शाम 
फड़म और खास पसन्द हो! बावू साहब्र ने कद्ठा कि 'हुजूर 
क्या किया जाय, अरबी फारसी के अलफ़ाज़ के मेत्र से तो दूँ 
हिन्दी में कुछ भेद नहीं रह जाता ।? कद्दा कि 'मेद तो दर अस्त 
हुई नहीं है, लोग दोनों तरफ से खींच वास कर के भेद बढ़ा 
' रहे हैं। 

पिछले दिनों राजा साहेव अपनी थभ्राषा सें उद पत्र अधिक 
जा चले थे, भिसक्रे कारण शायद उनझे अफसर डाइरेक्टर 
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शिकज्ञाविभाग हुए हाँ, अथवा सकोरी कचहरियों में छदु के स्थान 
पर हिन्दी के प्रचार के अथ बहुत उद्योग करके भी दताश हो, 
कदा चित्‌ उन्‍होंने यद्द सिद्धान्त कर लिया था कि, अब हिन्दी को 
दी उर्दू बना चलो। क्योंकि राजभाषा से प्रज्ञा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है | जो द्वो, उन्होंने पाठ्य पुस्तहों में 
अपनी भाषा की शेन्नी बदल दी | दृतीयभाग इतिहास तिमिर- 
नाशक के अन्त की भाषा खरी, बरख्व उच्च कोटि की 54 कही 
जा सकती है, जिसे कम लियाकऋत के भमुदर्रिस तो प्रीय: सममः 
भी नहीं सकते, पढ़ाते कया ( बेसा ही उन्होंने अपनी भाषा के 
लिए एक व्याकरणा भी बनाया. जिसमें फारसी और अरबी के 
नियम ओर गदान लिखकर भवश्य ही हमारी भाषा में एक 
अइअछी वस्तु छोड़ गए, पर उप्त काम के निए उपयुक्त नहीं, जिस के 
लिए उनका श्रम था। यह तो अनद्वोतरी बात थी कि 'दूसरे बर्णों 
द्वारा दूखरी दूसरी भाषाओं #ा सम्यरू ज्ञान हो खके। कविब- 
चनसमुषा में बहुत दिनों तक उसकी खमात्नोचना हुई थी। फज्ी- 
इत राय के नाम से बाबू दरिश्चन्द्र लिखते थे। उस्र लेखमाल्ा 
का एक शीर्षक हो था कि-“मल्ना यह व्याकरण पढ़ावेगा कौन ९”? 

हपारी गवनमेन्ट यह चाहती है कि एक दही भाषा दा भिन्न 
भिन्न अक्षरों में लिखी जाय, परन्तु यह कब सम्भव है। परि- 
णाम यह होता है कि हिन्दी उद्‌' बनती जाती है। क्योंकि फरसी 
अक्तरों में हिन्दी के शब्द तो पढ़े दी नहीं जाते, इसो से दिन्दी 
का गला घोंटा जाता है । निदान त्रव तक सकोर इस भूल को न 
खुधारेगी, प्रजा की दशान सुधघरेगी झौर न हमारी भाषा का 
उद्धार होगा | 

बाबू दरिश्चन्द्र आरम्म में उन्हीं के अलुकरणकत्तों हुए । वे 
राज्ञा साहिब को अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनों दोनों की 
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भाषाएँ एक थी थीं | परन्तु पीछे दोनों को शैलियाँ मिन्न पिन्न दो 
गयीं । वे विदेशों शब्दों पर कुछे और ये स्व॒रेशी पर । वे कदा- 
चित्‌ गवनमेंट की इच्छा से लाचार थे, क्योंकि तब से आज 
तक पाठ्य पुस्तकों की भाषा उदृ मिली ही देखी गई । बहुतेरों ने 
इधर नई नई पुश्तके लिखी, परन्तु भाषा उनकी निरी उदू ही है । 
थों द्वी लेख भो सर्वेधा सूखे और निर्जाब से थे जिनमें राजा 
सादिव की 5दू' मिली भाषा की शर्तांश भी शेचकता और 
पुष्ठता नहीं । कुछ अन्य लोग भी इसी अ्रव् में पड़कर अपनी 
भाषा सें उदू पत्र ला चले । कदाचित्‌ उन्होंने समझा कि, पारसी 
अरबी शब्द भर देने से दी इबारत दिल्लचस्प दो जायगी। परन्तु 
सिफे इस्तो बात से उस नबवात को मिठास कब ञआा सकती थी , 
अस्तु, राज्ना खाहिब केवल पाउ्य पुस्तकों को दी लिख गए 
ओर वे केवल अच्छा गद्य ही लिख छकते थे, परन्तु वावू हरि- 
श्चन्द्र ने साहित्य का कोई भाग ही अछूता न छोड़ा और सब में 
अपनी सपान योग्यता दिखला कर सभी रूचि के लोगों के सन 
में स्थान किया | न स्त्रय उन्होंने ही लिखा, परन्तु औरों मे भी 
ज्षिखवाया एवं लोगों में लिखने पढने की रुचि फैलाद। लिखने 
में वे स्वयं इतने अभ्यसत और सिद्धहस्त थे कि, यदि यह छहें- 
कि, यावज्जीवन उनकी लेखनो चलती द्वी रही, तो भी अयुक्त न 
होगा | वास्तव में वह खदब लिखने द्वी पढ़ने में व्यसक्त्त रहते थे, 
और विचित्रता तो यद्द कि सँकड़ों मनुष्यों में बेठे भाँति भाँति 
का गप्पाष्टक होता, ती थीं उनको लेखनी चली ही जाती थी । 
इसी से ते इतनी थोड़ी अवस्था में इतने ग्रंथ लिख सके | चार 
सामयिक पत्नो का सम्पादन भी करते थे, अर्थात्‌ कविवचन 
सुधा, दरिश्वन्द्र मेगज्ञीन वा दरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी- 
( जो बरस दी ६ महोने चली ) और भगवद्‌मक्ति तोषिणो (यदद 
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शिक्ञाविभाग हुए हों, अथवा सकोरी कचहरियों में उदूँ के स्थान 
पर हिन्दी के प्रचार के अथ्थ बहुत उद्योग करके भी हृताश हो, 
कदाचित्‌ उन्होंने यद्द सिद्धान्त कर लिया था छि, अधथ हिन्दी को 
ही उदू बना चलो । क्‍योंकि राजभाषा से प्रज्ञा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है | जो हो, उन्होंने पाठ्य पुस्तश्षों में 
अपनी भाषा की शेज्ञी बदल दी । तृतीयभाग इतिहास तिमिर- 
नाशक के अन्त की भाषा खरी, बरज्व उचच कोटि की उदू कही 
जा सकती है, जिसे कम लियाऋत के मुदरिस तो प्रोय: समझ 
भी नहीं सकते, पढ़ाते क्या ? बेसा ही उन्होंने अपनी भाषा के 
लिए एक व्याकरण भी बनाया. जिसमें फारसी और अरवी के 
नियम ओर गदौन लिश्ककर भवश्य ही हमारी भाषा में एक 
अण्छी वस्तु छोड़ गए, पर उस काम के जिए उपयुक्त नहीं, जिसके 
लिए उनका श्रम था। यद्द तो अनहोनी बात थी कि 'दूसरे वर्णो 
द्वारा दूखरी दूसरी भाषाओं #ा सम्यक् ज्ञान हो खक्े। कविव- 
चनसुषा में बहुत दिनों तक उसकी समान्नोचना हुईं थी। फन्नी- 
इत राय के नाम से बाबू दरिश्चन्द्र लिखते थे। उस लेखमाला 
का ए% शीर्षक ही था कि-“भल्ता यह व्याकरण पढ़ावेगा कोन १” 

हमारी गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दा मिन्न 
भिन्न अक्षरों में लिखी जाय, परन्तु यदह् कब सम्भव है। परि- 
णाम यह होता है कि हिन्दी उदू बनती जाती है। क्योंकि फरसी 
अक्तरों में द्विन्दी >े शब्द तो पढ़े द्वी नहीं जाते, इसी से हिन्दी 
का गला घोंटा जाता है । निदान जत्ब तक सकोर इस भूल को न 
खुधारेगी. प्रजा की दशान सुधरेगी शौरन हमारी भाषा का 
उद्घार होगा, 

बाबू हरिश्चन्द्र आरम्म में उन्हीं के अनुकरणकत्तों हुए | वे 
गाना सादिव को अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनों दोनों को: 
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भाषाएँ एक सी थीं ।. परन्तु पीछे दोनों को शैलियाँ भिन्न भिन्न हो 
गयीं वे विदेशी शब्दी पर क्ुरे और ये स्वदेशी पर । थे कदा- 
चित्‌ गवर्नेमेंट की इच्छा से लाचार थे, क्योंकि तव से आज 
तक पाछ्य पुस्तकों की भाषा उ्द |मिली ही देखी गई । चहुतेरों ने 
इधर लई नई पुश्तके लिखी, परन्तु भाषा उनकी निरी उद्दू ही है । 
यों हो लेख भो सव्वेथा सूखे ओर निर्जीब से थे जिनमें राजा 
साहिब की ददू' मिली भाषा की शर्तांश भी 'ोचकता और 
पुष्टता नहीं । कुछ अन्य लोग भी इसी अ्रम में पड़कर अपनी 
भाषा सें दूं पन ला चले | कदाचित्‌ उन्होंने समझा कि, पारसी 
अरबी शब्द भर देने से ही इवारत दिल्लचध्प दो आयगी। परन्तु 
सिफे इसो वात से उस लबात को मिठास कब आ सकती थी , 
अस्तु, राजा साहिच केवल पाठ्य पुस्तकों को द्वी लिख गए 
और वे केवल अच्छा गद्य दी तिब छकते थे, परन्तु बाबू हरि. 
श्चन्द्र ने साहिय फा कोई भाग ही अछूता न छोड़ा और सब में: 
अपनो सप्रान योग्यता दिखला कर सभी रुचि के लोगों के मन 
में स्थान क्षिया । न स्वयं उन्होंने ही लिखा, परन्‍्दु औरों मे भी 
ज़िखवाया एवं लोगों में लिखते पढने की रुचि फैलाई | लिखने 
में वे स्वयं इतने अभ्यस्त और सिद्धदस्त थे कि, यदि यह हें: 
कि, यावजुजीवन उनकी लेखनो चलती ही रही, तौ भी अयुक्त न 
होगा | वास्तव में वह घदैव लिखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, 
और विचित्रता तो यद्द कि सैकड़ों मनुष्यों में वेठे भाँति माँति 
ऋआ गप्पाष्टक होता, तौ थी उनको लेखनी चक्ती ही जाती थी । 
इसी से वें इतनी थोड़ी अवस्था में इतने ग्रंथ लिख सके | चार 
सामयिक पत्नो का सम्पादन भी करते थे, अर्थात्‌ कविविधन 
सुधा, दरिश्चन्द्र मैगजीन वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाज्ाबोधिनी- 
( जो बरस दी ६ पहोने चली ) भौर भगवद्भक्ति तोषिणों (यह 
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दु'ई चार संख्या छुप सकी ) सब में प्रधान कविवचनसुधा थी, 
जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई और जो उनको ख्याति 
की प्रधान सामग्री थी । उससे आगे नागरी में दो एक पत्र और 
भी छण्ते थे, परन्तु बद्द गिवती के योग्य नहीं थे। अतः प्रथम 
पत्र यही कद्दा जा सकता है। पहिले इसमें केवल ऋवित्तों का 
सग्रह, फिर काज के सब प्रकार केअंथ, फिर समाचार आदि 
छपने ज्गे | उस समय जितने अच्छे लेखक थे सभी इसमें 
'लिखते थे, जिन में. से कई पीछे स पत्र सम्गादक हो गए और 
अपने अपने नए पतन्न निकाल चत्ते । 

बावू दहरिश्चन्द्र न स्वल अनेक प्रकार के गद्य ही लिख 
सच्ते थे, किन्तु कयिता भी सभी चाल्न की करते थे | उनऊे पिता 
उनसे भी श्रच्छे कवि थे, किन्तु केबल पुरानी चाल छी ब्जभाषा 
के ही | उनके रचित ४० प्रंथ हैं, जिनमें उनकी प्रौढ़ कवित्व 
शक्ति का परिचय मिलता है | वाबू हरिचन्द्र सभो कुछ लिख 
सकते थे | प/न्‍्तु समाचार पत्र सम्वादक वैसा कोई फिर झाज्ञ 
तक न हो सका | हँसो दिलल्‍लगी के मज़मून तो बह्ठ ऐसा लिखते 
थे, कि कैता कुछ । उन्‍्द्रोंने हमारी भाषा में सामयिक लेख और 
कविता की चाल चलाहे, स्वदेशानुराप उत्पन्न किया कौर ज्ञाती- 
यता का बीजारोपण किया । इस्र अंश में वे पर्वथा अनूठे हुए । 

राजा साहिब यदि क़नसर्वेटिव थे, तो बाबू भाहिब लिबरल। 
-े यदि सदैव राज्ञा के पक्षपाती थे नो ये प्रजा के । वे यदि अपनी 
उन्नति को प्रधान सममते, तो ये देश और जाति की उन्नति को | 
-इसो से उनसे चीर इनसे क्रमश: बवैधनस्य मी बढ़ा। उन्हंनि 
इनकी वृद्धि में बड़ो दह्वानि को भौर इन्होंने उन्हें देश को भाँखों से 
गिरा दिया | धनन्‍्च तक इन दोनों का बेर बढ़ता ही गया और 
मेत्ञ न हुआ 
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जो हो, ये दोनों ऋशीवासी शुद्द ओर चेले हमारे समान 
सम्मान के भाजन हैं, क्योंकि हमारी वत्तेमान भाषा के यहा दो 
प्रधान संस्कारक वा परिपोष ६ हैं । इस देश रूप। खेत सें जो हमारी 
भाषा का बोज छिप रहा था, उसे लल्लूलाल रूपो बषों ऋतु ने 
अंकुरित किया, तो शिवप्रस्नाद शारद ने इसे बेल बूटे का.आकार 
दिया भौर दरिश्चन्द्र बधन्त ने उससें फूल फल दिखलाये अथवा 
यों कहेँ, हि लल्लूलाल उसके जन्मदाता वो राजा साहिब उसके 
पालवकर्ता हैं, क्योंकि उन्हीं न उस भाषा को ऐसा हूप दिया: 
* कि जिससे वह उदू से टक्कर लेने में समर्थ हुईं, जिसे पढ़ऋए 
छोग के का आनन्द पाने लगे भौर यहूं समम सके कि 5दू 
को छोड़ हिन्दी में भी लेख लालित्य दिखलाया जा सच्चा है। 
बावू साहिब मानों उसके शिक्षक थे कि, जो उसे अनेक गुणों 
से युक्तकर लोगों को दिखला समझे, अथवा राजा साहिब्र शो 
जगाई भूख को बदद भाँति भाँति की सामप्री देकर बाचऋ वृन्दः 
को-तप्त कर सके | 

काशी हमारा सदा का विद्यापोठ है। बद्चों 9 यदि संस्कृत 
की घारा बहती थी, तो उसकी बच्ची हमारी भाषा की सोता' 
का भी वहाँ से निकल्वना परस स्थाभानिक दे | भारतेन्दु के अस्त 
होने पर जो वहाँ काशी नागरी श्रचारिणी सभा खुली, मानों वह. 
आम भा उनको प्रावनिधि बनी बहुत कुछ उनके डझिये शी लाज 
रख रहो है । उसने कई काम ऐसे [कये ।क, जो हमारी भाषा के 
हिलैषियों % थेये के हेतु हैं। विशेषत: प्रथ्वीराज रासो का 
प्रकाशित करना, छिन्दी कीष का निर्माण, भ्राचीन भाषा प्ंथों ही 
खोज और उनमें कुछ का उद्धार करता। सम्मेल्न-स्थापन का- 
छुयश भी उच्ची को मिज्ला और यह भी उसके बड़े कातों में हैं 
आज इश्वर की कृपा से यह जिसका ततीय अधिवेशन है, माना - 
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काशी क्षेत्र से जो हमारी भाषा का नया अंकुर उगा था, वह 
क्रमशः इतना बढ़ा वृक्त हो गया कि जिसको छाया आज्ञन भारत 
को सीमाओं तऊ पहुँची हे । एक दिन वह था कि जब उसके एक. 
सेब दितेषी राचा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का किसी अंग्रेज़ी कवि 
के कथनानुखार -- 

जुगजुगात छोटे से तारे शब्रचरज मोहि धहेतूक्‍यारे। 

घरनी सों श्रति ऊपर ऐसे चमकत नभ में हीररू नैपे ॥ 

काशी आकाश से कुछ प्रकाश फेल चला था >>, साथ ही 
उसके उस का अनुयायी भारतेन्दु भी उगा एवं अपनी टह्विवीया 
की सूक्ष्म कला की मन्द ज्योत्स्ना ड््योग के थंग साहित्य सुधा 
सिद्धन में प्रवृत्त हुआ और इसारे नवीन भाषाशस्य को लह॒लहा 
चला, जिप्का उद्यो पूर्ण सरलता को प्राप्त हो आज मानों दादशा 
की मयद्भुपरीचिमाला से भारत को जँजाला कर रहा है । 

एलेन्स इण्डियन मेल, लंडन 
( मार्च सन्‌ १८८३ ई० ) 

“विजयिनी विजय बेजयंती? के विषय में लिखा गया है कि 
यह एक बोर रसात्मक काव्य है, जो लॉडे बेकन्सफील्ड की नीति 
का समथन करता है। य& वाबू दरिश्चन्द्र ऋृत है, जिनका नाम 
सभी को वहुत दिनों से अच्छी तरद्द विदित दे और जो हिन्दी 
के कवियों में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग यद्द कहते फिरते हैं कि 
भारतवाधियों में धच्ची देशभक्ति नहीं है उनसे हमारी प्राथना है 


कि वे इसका अवलोकन करें । 
माननीय आनरेरी मेजिस्टूट और विजयानगरम्‌ राज के 
|. 2. 


सुपरिट्टंट डाक्टर लाजरस साहब 
बा० हरिश्चन्द्र के कद्दन पर उनझ विषय में में अपनी सम्मति 
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इस प्रकार देता हूँ कि कुद्ध वे हुए कि सुकसे और उनसे परिचय 
हुआ था और तद से में बराबर उन्हें बढ़े सम्मान और आदर 
की दृष्टि से इसलिये देखता आता हूँ क्‍योंकि उनमें सामाजिक चथा 
राजनैतिक बहुत से गुण हैं। इध नगर में मैं उनके साथ चार 
चर्ष तक ऑनरेरी मैज्िस्ट्रेट रहा था । ः 

यहाँ के गण्यधान्य रईस की हैसियत से इन्होंने सथी नाग- 
रिक फार्यो में योग दिया! है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के 
कारण बहुत ही योग्य हैं। बालशों के लिये इन्होंने बहुत दिन हुए 
एक श्कूज्ष संस्थापित किया था, जिखसे बहुत लाभ पहुँच रहा 
है। राजनैतिक लेख# की हैसियत में तथा उनह5 पारिवारिक 
ओर नागरिक जीवन प्ले में सवेद! विश्वास करता झा हूँ कि 
सच्चे और प्र राजमक्त हैं। देशो)य भाषाओं पर विस्तत अधि- 
कार रखते हुए और उच्च कोटि के ऋषि होते हुए यह अपनी 
रचना में हास्य रल का पुठ अवश्य देते थे जिससे यद्द कमा 
कभी व्यंग्यात्मक लेख लिख देते थे। दुर्भाग्य से ऐसे ही लेख से 
तत्कालोच हाक्षिम इनपर क्रुद्ध दोगया और यह फोप दृष्टि श्रव तक 
उनपर बनी रदी | बनारस के प्रत्येछ्च न गरचासो बा० हरिश्चन्द्र का- 
सच्चा आदर करते हैँ और वे ध्भमी इसपर प्रसन्न दंगे यदि यहद्द 
फोपडष्रि हटा ली जायऔर सकौर इनपर पुन: विश्वास कर ले। 

बनारस, १५ जुलाई १८८० ई० 
हृ० इ० जे० लाजरस एम० डी० 


मिस्टर एडविन ग्रीव्स 
यह गद्य तथा पद्य दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका 


एक भारी संडल पर चहुत अधिद्न प्रभाव पढ़ा था । हिंदी साहि- 
त्य के विकास पर इनका कितना प्रभाव पड़ा था और दोनों गद्य 
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० 


पद्म के लेखक होने से उसके इतिहास सें इनका टीछ कहाँ स्थान, 
होगा, इसका ठीक ठोक निश्चय करना 5ठिन है। इनके ऋुछ 
प्रशंसकों ने इनकी इतनी अधिक प्रशंसा की है कि कुछ लोगों के 
मस्तिष्क में ऐसा संशय उत्पन्न द्वोगया जिससे उतकी भारी योग्य- 

ताह्मों, कमशीलता तथा उत्साह का और उनके हृदयस्थ कार्य 
की ओदारयपूर्ण संहायता का वे उचित रूप से आदर न कर सक 
जिसके बे पात्र थे। उनकी अपब योग्यता तथा हिंदी स्राहित्य का 

उन्नति के लिए जो कुश्च इन्होंने किया है, ये इतने सत्य हैं कि 
उनपर कोई भी कछु नहीं कह सकता पर, कुछ लोगों का यहद्द 

कथन कि वे आधुनिक हिंदी साद्वित्य के जन्मदाता थे, उश्षी 

प्रकार साबित नहीं किया जा सकता । 


इनके अ्रंथों की सं झ्या-- ' /** इतनी रचना अवश्य ही 
उस मनुष्य के क्िए अभूतपूर्व है जिसने उध्तके लिये बहुत कम 
समय पाया था और यह उसक परिश्रम कायद्योतर है| यह भी 
हैँ कि उन्हें बहुत स सहायक भोौत्राप्त थे। इनके लेखों के प्रति- 
लिपिकर्ताओं का कभी कभा कड़े निरीक्षण तथा ल़िखाने से 
स्वातंत्य भी मिल जाता था। दुषरों में अपना उत्सःद्व प्रतिष्ठित 
करने की इनकी शक्ति अदूभुत थी। यद्ष बड़े ही सजीव पुरुष थे 
पीर अनेक मनुष्यों तथा अनऊ कार्यों में उनका मन लगा रहता 
था। विद्वत्तापण क्रम पर प्रतिभान्वित विशेष होने से उनकी 
प्रतिभा घह न्ञ ही में बह कार्य संपादन कर सको थी जो बहुतेर बहुत 
- अधिक मनन तथा सतत परिश्रम करने पर भी न कर सकते | 


मि० एफ० ३० की एम्ृ० ए० 


पाश्चात्य संसर्ग ने द्विदा कविता के विक्राक्ष को श्रोत्साहित 
किया हैँ ओर उसे रोका नहीं दे, इसके सबूत में काशी # वा०. 
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इरिश्चन्द्र पेश किए जा सकते हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम 
से पुक्ारे जाते हैं | इन्द्दोंने धनारस के कीन्स कालेन्न में शिक्षा 
प्राप्त की थी और कई शैलियों में सफलतापूर्वक बहुत सी कविता 
क्षिखी है। इन्द्रोंते सोलह वर्ष की अवध्या से लिखना आरंभ 
किया था और कुल मिल्ला कर एक सौ पचहचर पुस्तकें तैयार की 
थीं। इनमें अठारद् नाटक भी सम्मिलित हैं और हरिश्चन्द्र दी 
वास्तव में भारत के वर्तमान नाटक के संस्थापक थे । इन नाटकों 
में इनकी कुछ सर्वोत्तम रचनाएँ भी हैं. और इनसे इनकी भारत 
की उन्नति तथा उसके दिमागी स्वातत्य के उत्कर्प की उत्कट इच्छा 
प्रकट हो रही है । 
दरिश्चन्द्र ने सिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमें 

इतिहास, राजभक्ति, घार्मिकता तथा प्रेम प्रधान हैं । परिद्याप्सय 
कविताएँ भी इन्होंने लिखी हैँ । ऐविद्वासिक रचनाओं में काश्मीर 
कुछुम और चघरितावली हैं । दूसरे में भारतीय तथा यूरोपीय 
महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई हैं। नाटकों के बाद इनको 

अंगारिक कविताएँ बहुद उत्तम समझो जाती हैं। इनकी कविता 
: में प्रेम वथा परिष्ठास सुख्य हैं ओर जो सबतलता से १रिप्लुव हैं। 
हिन्दी साहिलद्य के बढ़े बढ़े लेखकों में इंनकी गणना द्वीनी चाहिए। 
इनकी काव्य प्राषा अज्ञं-सापा थी | हरिश्चन्द्र ने हिंदों कविता के 
प्रति लोगों में श्रेस दृत्पन्न करने में बहुत प्रयास किया था | इस 
कार्य के लिए इन्द्वीने एक्र साखिक पत्रिझा दरिश्चस्द्रत॑ द्विका प्रका- 
शित किया जिसमें बहुत से प्र।चीन मं थ -भी मिकले थे ।.* 


इंडियन मेगज़ीन 
( जनवरी धन्‌ १८८८ ई० ) 


'हरिश्चन्द्र से बढ़ कर अंग्रेज़ी राज्य का कोई दूसरा धच्चा 
२६ 
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शुभचिंतक नहीं था और में इस बात को उनके उन चिट्ठियों से 
अच्छी तरद्द जानता हूँ जिन्हें उन्होंने बहुत वर्षो तक बराबर 
मुझे लिखी थीं !! इस लेख में भारतेन्दु ज्ञी के ग्रंथों की खमा- 
ज्ञोचना भी निकली है, जो विद्वान लेखक के योग्य है । 


सी० ३० बकलेंढड सी० आई० ६० 

'काशी के गोपालचंद्र साहू के पुत्र थे''*****“। यह बतेमान- 
काल के सबसे अधिक विख्यात कवि हुए और अंतिम शतताब्दि 
के सभी अन्य भारतीय सज्ञनों से हिंदी साहित्य के प्रचार के 
लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया था ।|***'**** कई वर्षो' तक 
इन्होंने हरिश्चन्द्रचन्द्रका नामक एक अति उत्तम पत्रिका प्रका- 
शित की थी | सन १८८० ३० में इन्हें देश के सभी पत्र-संपादकों 
ने एकमत होकर भारतेन्दु की पदवी दी थी, और सत्यतः उत्तरी 
भारत में अब तक यद्द सवश्रे"्ठ समालो चक द्ो गए हैं ।? 

सर जॉज ए० ग्रिर्सन के० सी० एस० आई०, डी० 
लिट० आदि 

'वतेसमान काल के भारतीय कवियों में यह सब से अधिक 
प्रसिद्ध हैं | देशीय साहित्य के प्रचार में इन्द्रोंने जो प्रयास किया 
है उससे बढ़ कर किसी भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है । 
इन्होंने कई शैलियों में वहुत सी रचनाएँ की हैं और सभी में 
यह बढ़ गए हैँ! ह 


देशीय भाषाश्रं के पत्रों की सरकारी रिपोट 


कविवचनसुध/! हिंदी भाषा का श्रखिद्ध और सर्वेजनप्रिय 
पत्र है । उसकी भाषा शुद्ध और आदर्श होती है। उसके विषय 
उत्तम और मनोरंजक द्वोते हैं जो उप्के योग्य तथा विद्वान छपा- ' 
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चूके प्रयास का फल है। १सऊे संपादक देशो भाषाओं के पंडित 
ही नहीं हैं किन्ठु एक असाधारण कवि हैं ।? 


गार्सिन दे तासी 


कविव बनसुधा! अपने नाम के अलुसार पराबर हिंदी के 
प्राचीन प्रंथों को प्रद्धोशित करता रहता है। यह हिंदी तथा 5दू 
के अन्य पत्रिकाओं से भिन्न अपत्रो जिरोबग रखता है और 
इसलिए विख्यात है। इधके संपादरू बा० एरिश्वन्द्र हैं |? 


श्रीयुत कालोकुमार मुखोपाध्याय एम० ए० 
हरिश्चन्द्र का-.हाल्न भी प्रतिभाशात्ली पुरुषव्याध्रों के मियमा 
सुसार हुआ।- माता पिता के मर जाते से ऐसे चिलत्ण लड़के 
कह हक में अच्छा हुआ | 
साहित्य के जितने अंग हैं. लगभग समो अं गो पर भारतेन्दु 
की छाया पढ़ी, परन्तु मुख्य तीन विपयों पर तो इनकी छाप या 
मोह ही लग गई है। प्रथम्-हिन्दी गद्यशरैज्ञी निर्वाचत और 
| उसका संस्करण; द्वितीय--हिन्दी चाटक का आबविष्क्रण भोर 
सामयिक् प्रोत्वाहन; दृवोय--हिन्दी भाषा को कवित्व शक्ति करा 
प्रदर्शन और अपने सिद्धदर्त का निरश न । | 


भारवेन्दु को कविता मैं माददिक्त उड़ान के साथ धाव चित्र- 
पिन्नरण भो दोता चज्ञता है, वहि6 चित्रहरों में हो अब सिद्ठ 
हस्त हैं | रंगविरंग के चित्रपट आप वात की वात में सामने 
खींच सकते हैं । इनके शब्द सानों मित्र भिन्न रंगों में शरात्रोर 
हैं । जहाँ जैद्ी छ॒त्रि उतारनी है, ठीक उध्ती के अनुयायों उचित 
शब्दों को चुन चुन कर बिठा देते हैं. और तुरंत माश्नूम पड़ता है 
कि घटना मूर्तिमती है। * - 
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काशी में गंगाजी का जो वर्णन भारतेन्दु ने किया हे, वह 
लाजवाब है।'“भारतेन्दु से बढ़कर भाव-विशद्‌ वर्णन होना 
* कठिन है | वर्णन स्वाभाविकता से भरा है, सत्य और प्राकृतिक 
है| इस स्वाभाविक 7२९४)४४० बन में भारतेन्दु भँगरेजी कदि 
रकॉट की शैंल्ी का अमुकरण करते हैं। 
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